५5% 6 
/४. ५०५ 

7 शक 
डे के 


रे 


: आनन्दास्तवार्षिणी। * 


जी क जा अतिकिजनन--त+5 


ओ मत्परमहंसपरित्राजकं स्वामी 
आननन्‍्दांगरिकृत । 
जिसमें 


आतिसुगभ आतिपवित्न अतिगुप्त सब 'विद्याधमोमें >+३७॥ 
ओष्ठ मत्यक्षफलानुभविक बअहतत्त्व वार्गितहै | * 5 


4 


| कस: .# 
बहानिष्ठोंके उपकाराथे 
. खेमराज आक्ृष्णदासने 


. बंबढ़ 
निज “ भीवेड्ुटेश्वर.? छापाखानामें , 
छापकर प्रकेट किया। . 
आवण सबत्‌ १९५७३ 
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आ । र्>ल 


आननन्‍दामृतवंषिर्णाका: ६» हे 

| ० ० सचीजत) 5 
है पा 2*#--7* २५-२३) 
|: पृष्ठ पंक्ति... प्रथम अध्याय का संक्षेप प६५-८०2 
| 4 १ . मंगलाचरण अथात्‌ श्रीकृष्णचन्द्र 
महाराजर्जाकूं नमस्कार और महाराजके गुण महिमा की 
। 


स्तुति और महाराज से प्राथना॥ 
१३ . विद्वानों से प्राथना ॥ 
| १७ नाम उन अन्थों का जिनका विशेष 
करके इस में अं लिखाहे ॥ 

« २० ज्ञानके उपदेश जेसे गीताशा्र 
और वेद में लिखेंहें उनसे जो इस- आनन्दा5म्ृतवपिणी कू 
पढ़े सुनेगा उसकूं इसका अथ आवेगा ॥ ह 
। -छ . « . इस अन्थकूं जो सुनेना वो निःसन्देह 

/ 'नुप्ठान करेगा इसमें दृशान्त ॥ द 
। ध उपोद्धात कथा अंथोत यो नया 
'अन्थ जिसलिये ओर जिसके लिये. बनायाहे वो सब व्य- 
वसथा॥ 
- १३ - २२  ज्ञानके सुख्य साधन चतुष्टय वि- 
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“8४... झआननन्‍दामृतवर्षिणी। ; 
बेकादि और अधिकारादि चार अचुवन्ध॥ . द्य 
१४ २३ जीव॑ब्रह्मकी ऐक्यतामें छःप्रमाण- 
प्रत्यश्ञादि भेद पासना कमवालों कूं समझना कि अहंत्रह्मा, 
स्मि इस महावाक्याये कू वेदों की आज्ञा से मानो वेद की 

। आज्ञा में तकरारनहीं चाहिये ॥ 


। २४ &«. वेदोंका तात्पंये ओर परसिद्धान्त 
| -अध्यायकी समाप्तिपय्यैन्त २५ के प्रे्ठमें प्रथम अध्याय 
समाप्त हुआ ॥ 2 | 


द्वितीय अध्यायका संक्षेप ॥.. _ |! 


२७ १२ :. थुक्तिके होनेमें कारण ॥ ने 
& . २६ ५  ब्रह्मका दोप्रकार का "लक्षण तट 


| २६ .३३  तंत्पद॒का दोप्रकार का अर्थ वा- 
च्यू लक्ष्य ॥  : 

। २६ .१६ . भाया जड़ चेतन्य अछान चक 
| प्रकृति ईंधर जीव शुद्ध ब्रह्म सबरू ब्रह्म इन शच्दों 


३० “१ जिस प्रकार ईश्वर जगत्तकी कतो॥ 
३३ ३ . सुक्ष्म.प्रपंत्र का निरूपण- अथात्‌ 
| ॥ । जैसे सूक्ष्म आकाशादे श्रोत्रादि ज्ञानेन्ठिय बाक आदि क। 
| मीन्द्रय मन आदि प्राणादि की उत्पत्ति पच कोश आव 
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. _.. अनुकरमंणिका। .  . ५६ 

| ज्ञा काम कम्मोदिके सहित सूक्ष्म शरीर का निरूपण ॥ 
7. ३६ २५५ स्थूल शरीर की उत्पत्ति और 
. आकाशाईदिके रक्षण ब्रह्माण्डकी. उत्पत्तिचार प्रकारके 
|| शरीर सूक्ष्म इन्द्रियोंके स्थान शब्दादि विषय बोलनादि 


| क्रिया दिक्‌ आदि देवता इन सवका निरूपण | 
४७ * १ प्श्चभूत इन्द्रिय विषय क्रिया देव 


य॑ तातों का एक यंच्रमे संक्षेप ॥ 
| जाग्रतआदिअवस्थाओंकालक्षण ॥ 
| उपासना का प्रसंग ४९. पृष्ठ १४ पंक्ति तक अध्यारोप 
| कहाजाता है ॥ 
/ आाख़युक्त प्रत्यक्षकर तीनप्रकार का अपवाद ॥ 
| तंत्त्वंपदार्थोकाशोधन ॥ 
7... तत्त्व॑ं पदोंकी.छक्षणा करके और सामान्याधिकरण्य 
विशेषण विशेष्य भाव लक्ष्य छक्षण भाव इन तीन सम्बन्ध 
|! करके जो एकता है उसका प्रसंग अध्याय की समाति 
पय्य॑न्त हैं द्वितीय अध्याय तत्त्वमसि महावाक्यके अथर्मे 
.॥| है & के परष्ठ में यो अध्याय समाप्तइुआ॥ 
त्‌ तीसरे अध्यायका .«७ के पृष्ठमें प्रार्म्भहुआ. ७१ के 
पृष्ठ समाप्त हुआ उसमें ज्ञान ज्ञानीके-लक्षण निश्चय क- 
रनेमें ज्ञानी अज्ञानी का-बहुत संवादहे ओर श्रेष्ठमध्यम्‌ 
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52555४६&&&०००५---३४७४-६७- | 
६ '.  आनन्दाम्ृतवर्षिणी । | 
कनिष्ठ भेद करके जीवन्युक्तका उक्षण विंदेह सक्तिकाल-| 
क्षण ज्ञान उपरति वैराग्य का हेतु आदे चार चार भेद कि 
करके फलके सहित लक्षण ज्ञानी त्रह्मवित्‌ का ब्रंह्नविदादि 
भेद करके चार .प्रकारका लक्षण है. प्रथमसुक्तिआदिका २ 
लक्षण लिखकर फिर ज्ञानकी.सात भूमिका लिंखकर फिर 
श्रुति स्मृति आदि प्रमाण पूषंक ओर अनेक दृश्ान्त युक्ति! 
शंका समाधान पूर्वक इस बात कूं सिद्ध किया है जो. करिए द्‌ 
। जीवन्मुक्त किसी हेतु से . संपादन न होसके तो विंदिह सु (ध 
में सन्देंह नहीं ॥ पे 
थेअध्याय का ७१ के पृष्ठमें प्रारम्भ हुआ ८२ के। " 
/ यृष्ठमेंसमाप्त हुआ उसमें अन्तरंग बहिरंग भेद करके व: 
हुत ज्ञानके साधन लिखे हैं ॥ । 


। पांचवें अध्यायका ८३ के पृष्ठमें प्रारम्भ हुआ ९१ के 
| चृघ्ठमें समाप्त इआ उसमें सतोगुण रजोगुण तमोगुण का 
लक्षण और यज्ञ तप सुखदान कर्मादिका सत्वादे भेदकर" 
के तीन तीनप्रकार का भेंद फलके सहित ठिखाहै ॥ 
छठे अध्यायका ९३ के पृष्ठमें प्रारम्भ हुआ १०२ के 
। पृष्ठमें समाप्त हुआ उममें श्रुति स्मृति युक्ति दृश्ादि प्र 
माण पूर्वक इसवातकू सिद्ध किया हे कि सुक्तिका सा! 


_ घन सुख्यक्ञान हे कमांदि परम्परा करके गोणरें 
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3. >> कक दा 


जीव अह्मकी एकता परूणतादि में बहुत वादी की शैँ- 
| काहे 2 श्रुति स्व्ृति आदि प्रणाणपूवक समाधान 
|| के ४ ! : 
| का अध्याय का १०२ के पृष्ठमें प्रारम्भहुआ ११४ 
॥ दे उसमें जीवात्मा परमात्मा का लक्षण 
' केपृष्ठमें समाप्त हुआ उसमे जीवा ही 
| ओर जीव त्रक्मकी ऐक्यता और ऐक्यता पूर्णता नित्य झु 
| क्तादि सिद्धि बहुत दृष्टान्त है ओर जो जो वादीने : छा 
धर क्ाकरी सबका अति स्वृति आदि प्रमाणपूर्वक समा 

धान किया ॥ . 2 । 
। । आह असान का ११४ के पृष्ठमें प्रारंभ हुआ ३ डरे 

। के पृष्ठमें समाप्त हुआ उसमें अहं ब्रह्मांस्मि इस हक 
/ करनेके साधन छिखे हैं और सुखुय ताले रे रो. 

| का किस मतमें है ओर क्या है ओर श्रुतियों का गे 
| ध्‌ और यो सब जो हम कहते हैं इसका. भलेप्रकार श्‌ 
के इक भाष्यमें तिश्वय होसक्तादे यो प्रसंग का ओर कप उ- 
का पासनादि में जो सुरुय सुक्तिके साधन दें उनका 28 
२ ओर वेदान्त शास्तरके मतसे सुक्ति हे संसार दे जी- 
.' बका जो लक्षण उसकू न युक्ति श्रुत्ति रुप 
के ति आदि प्रंमाण पूवक सिद्ध किया हैं और संसार | 
प्र, परमेश्वर जीवका नेयायक सांख्य पूवेक मीमांसा शास्र 
है वाले ओरभी बौद्धादि जैसा जेसा.कहते हैं उनका मतत 


गैर किंचित्‌ संक्षेप करके लिखा है॥ 


) ः ४“ * 
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| ू णिक * ४ ३. 
लि आनुक्रमणिका । 


५ >०-->+->+>« अल ल नन+ 


_। 
ड़ 
|] 
॥ 


८-  ऑनन्दामृतवर्षिणी अनुक | 
नवें अध्यायका १३४ के. पृष्ठमें प्रारम्भ हुआ “१ . 
क्‌ पृष्ठमें समाप्त हुआ उसमें अज्ञान का-लक्षण ओर #े 
ज्ञान का कारण जो आसुरी सम्पत्त के:अवगुण उनका 
- णैन ओर काम क्रोधादि कू ज्ञानकी सिद्धिके लिये भे 
। पीछे ज्ञानके जीवन्मुक्ति की सिद्धिके लिये त्याग! 
। चाहिये इस बातमें गुरु शिष्यका सम्बादहे॥ | 
. दंशवें अध्यायका १४१ के .प्रमें प्रारम्भ हुआ १६७ 
के पृष्ठ में समाप्त हुआ . उसमें जावन्मुक्तिके पांच 
ओर अन्तष्करणके निरोध- का प्रकार और श 
के साधन  लिखेंहें फिर श्रीकृष्णंचन्द्रणी महार 
ऊपासे आनन्दामृतवर्पिणी.समाप्तहे ॥ 
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श्रीगणेशाय नमः । 
५ तर पी « ५ » 
५ आननन्‍्दा$म्ृतवाषणा । 
! डर मूल ॥ 
गे! श्रीसब्िदानन्दस्वरूप जो इन्दिरेश्वर । 


नद्‌ माया के स्वामी सचिदानन्द में तीन पद हैं सत्‌ 
आनन्द अब यों देसना चाहिये कि तीनपद क्‍यों कहे 
5 यो कारणहे जो केवल सत्‌ कहते तो न्याय शाख्- 
_ गले आकाशकूंभी सतकंदहतेंद सो वह जड़ दे इसलिये चि- 
तभी कहा वह हुःखरूप वा आनन्द रूप दे इसलिये आन- 
' दुभी कहा ओर खत्ता दो प्रकार की है व्यावहारिकी 
"परमार्थिकी ब्यावहारिक सत्ता वहहे जो देहादेमें दे 
पे रपारमार्थिकी सत्ता जो सचिदानन्द बहामें हे इस जगह 
एरमार्थिकी सत्तासे प्रयोजनहे इसीम्रकार चेतन्यता आ- 
बन्द्ता भी व्यावहारिकी' पारमार्थिकी भेदसे दो प्रकार- 
क्ीछहे।॥ ढ कस 
सु०-इन्दीवर इन्द्र मणी की सदृ्श जो सुन्दर रमा 
के ठालितहे पादपेकज जिन्‍्हों के ऐसे जो ॥ 
- | टी०-इन्दीवर इन्द्रमणी दो विशेषण देनेका यह प्रयो 
जन हे भक्तोंके लिये तो इन्दीवरकी सहदय कोमल ओर 
इुष्टोंके लिये इन्द्रमणीकी सदर कांठेन है ॥- 
। 
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वि 


२ . ओआनन्दासृतवर्षिणी। ॥ 


मू०-रामेश्वर और वन्दीकियेहें इन्द्रके रिपोके व, « 
जिन्होंने ऐसे जो सुरेधर ओर आनन्द है वीय्यें नि*ंध्या 
का ऐसे जो परमेश्वर ओर मन्द घुसुकान करके आन* 
कियेहे छोकॉकेवृन्द जिन्होंने ऐसे जो नन्‍्दर्जीके- न 
ओर आत्मरूप करके चितवन करतेहें निन्होंक सनत! 
मार, सनातन, सनक, सनन्‍्दन ओर चंद्रवंशञ में भक्तों 
|. लिये अवतारे जिन्होंका ऐसे नो ओकृष्णचन्द्र वसुदें पे 
जींके नन्दन उन्होंकों में वन्दन करताहूं हे अमरवर _॑ 
]) पके गुंणेकि अन्तका नहीं जाननेवाला ॥ पः 
टी०-परमेश्वरके . गुण दो प्रकारके हैं प्रथम में दो 
ऐसे जेसे अज अव्यक्त अद्वेत अमरादि जो निषेध का 
| के कहेजाते - हैं इसरे सत्‌ चित्‌ आनन्दादे जो प्रतिपाद 
। 


करके कहेजाते हैं ओर दूसरेराम ऋष्णादे सझुण बहा। 
शुण इयाम शझ्ान्ताकार करुणाकर भक्तवत्सलछादि॥ | 


. मू०-जो नरउसकी स्तुति जो आपके सहश न हो ते 
| क्या आश्चये है क्योंकि ब्रह्मादिकी भी स्तुति आपने 
 सहझश नहीं है ओर जो यों कहो यथामति स्वाति कर 
, वाले सब निर्दोष हैं तो हेदीनात्तिहर | मेरा नो इस अ 
 न्दाम्ृतर्वरषिणीके लिखने में जो परिकर सोभी | 
.. हे भगवन्‌ आपकी महिमा मन वाणीका तो विषय न' 
_' है और वेदभी अतदृव्यावृत्ति करके चकित हुये आ। 
| 4 की महिमा कू कहते हैं सो ॥ । 


] 
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| आनन्दामृतवर्षिणी । ४ 

(2 ०३ दृव्याइत्तिका अर्थ यों हे कहेऊुं आइतिविशें- 
आओ कहे प्यादति आओ अततके वारम्बार कहे अत 
बंव्याब्रत्ति कहतेंदे अततका अर्थ योंदे नदाह ततसो न- 
*हींदे तत्‌ ब्रह्मकू! कहते हदें तात्पय्ये योंह बट 
कर जो निषेध कियाहे सो नहीं दे इंसीई व्यादृत्ति 
कहते हैं शास्त्र की रीतिसे अतत्‌ का अतदूबोला जाताहे ॥ 
न मू०-महिमा किसके स्वाति करने योग्य है ओर आ- 
' के कितने गुणहं यों कोन कहसके फिर आप किसका 
विषय हो सक्ते हैं परन्तु अवोचीन पके अर्थात्‌ अवर 
- पदके ॥ ; कप 

टी ०-जिस करके जाना जावे उसको पद्‌ कहते ह त्रह्मक- 
दो पद्‌ हैं एक अबर अथोव्‌ उरला लश॒ुणा इूसरा पर 
8. अर्थात्‌ परला निगेण ॥ ' 

नर सू०-विपयमें किसका मन नहीं लगताहे और किसकी 
«वाणी यों नहीं चाहतीदे कि परमेश्वर का कौन करना 
| | चाहिये परन्तु विना आत्महत्यारे के संसारम तीन प्रका- 
पे रके पुरुष युक्त ३ सुक्तिकी इच्छा वाले २ विपयी ३ 
कर शक्त तो शुक सनकादि ज्ञानी जन सदा आपके गुर्णोका 
व कीर्तन करते रहते हैं सुक्तजन त्रह्मानन्दरक अठुभ 
! करते हुये स्मरण करते हैं कि यों त्रह्मानन्द परमेश्वर की 


प्‌ २ ०० ७ रोगकी 
कपाहे ओर सुक्तिकी इच्छावालोंक संसार रूप रोगको 
यही परमेश्वर का कीर्तन करना परमओषधि है २ ओर 


; विषयी जनोंकू आपके चरित्र विहारादे परमप्रिय लगतेहें 


। हे 
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पुर एटपू दे पद ] 
8 आनन्दामृतवषिणी । । 
है भक्तप्रिय इहस्पति आदिकी जो स्तुति क्या आए 
आएचय्येहे तात्पय्ये कुछ आश्ये नहीं है क्‍यों 
समस्त परम अमृतरूप मधुर कोमल २ वाणी सब आप दवेत 
की कहानीहें ओर जो यों कही फिर तुम्हारी वाणी के जा 
आश्रय होगी हेपरमेश्वर मेरी बुद्धिमे तो यों अथ निश्न 
कियादे अपनी वाणीक आपके गुणोंका कथन करे, 
, पवित्न करताहूं प्राथना यों है हे कृष्णचन्द्र मेरी यों बालक 
. कौसी हठ जानकर आपने सर्वेप्रकार क्षमाकरनी अन्य 
| आई मध्य अन्तर्मे निर्वेश्न समाप्तिके लिये और आस २, 
। कमागे प्रवृत्तिके लिये शिक्षाचाराडमित्त ओर अति 
* बोधित जो तीन प्रकारका मंगल नमस्कार आशा हा 
'पस्तुनिदृश होताहे सो यहांतक मंगलाचरण है ॥ | तर 
_“_ विद्वानजनोंसे प्राथंना यों है जो यो मेरी भाषामें लि 
खाह जो अति स्थाते वेदान्त शास्तरसे विरुद्ध हो तो 
.. अँगीकार नहीं करना ओर जो किसीनगह प्रकरणसगाति 
' बुनरुफ्ति आदि दोप प्रतीत होतेहों तो बनादेने और जो यो 
भाषा अच्छी न होवे ओर तात्पय्ये वक्ताका भलेप्रकार 
' न प्रतीत होता हो तो जैसी विद्वान पसन्द करें वेसीही॥ 
, लिखदेनी ओर परमेशवरके स्वरूपका जो इसके विचार” 
। में चितवन करनेमें आताहे इस ग्रुण करके अंगीकार हे 
करना योग्यहे कुछ वा्णीकी चतुराई तो इसमें हे नहीं 
ओर जो कहीं बुद्धिके अमसे अन्यथा लिखागया हो 
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आनन्दाम्ृतवर्पिणी । ५ 
| बना देना तात्पयें सवप्रकार आपनेभी क्षमा 
। ट योग्यहै मेरे अभिप्नायकं विचारना चाहिये वक्ताका 
। इसके लिखने में बंया-अभिप्नाग्न है सो सुनो मेंही दिखें- 
! द्वेताहूँ श्रीकृष्णचन्द्रने गीताशाख्र भें कहाहे इस गीता 
। शात्धकू जो मेरे भक्तोई धारण करावेगा तो मेरे विषय 
 परमर्भक्ति करके सुझऊ प्राप्त रोविग और स्वामी विद्या- 


 प्यभारतीतीयेनीने पश्चदशी में कह है किसी उपाय 
$ करके अह्मका सदा चिन्तवन करना जो एकान्‍्तमें बेठ- | 


ऐप 


हु ना तो त्रह्मही का चिन्तवन करना ओर जो हूसरेंसे पर- || 
[स्पर बात करनी तो अह्महीकी करनी ओर जो किसीकू | 


ते कथन करना तो ब्रह्मदीका करना यों जो एकपर होनादे. | 


५ | इसी विद्वान अह्याउभ्यास कहतेहें सो सुझक यों उपाय | 

ब्रह्मके चिन्तवन करने का अच्छा प्रतीत होताहेै ॥ | 
के मू०-पञ्चदशी वेदान्त्सार तत्वानुसन्धान श्रीभग- | 
तो बद्गौता दीका सहित ओर आत्म बोधादि पोथी समीप £ 
ति रखकर जितनी मेरी बुद्धि थी उन्होंक विचार जो सीधा | 

ही हुलाता अथी बालकों की समझमें आवे ओ अथे आन- | 
गर न्दामृतर्वापिणीमें लिखादें बुद्धिमान से इस आनन्‍्दामृतव- | 
! | पिणी कू एक बेर अद्धा भक्ति करके और चित्तक एकाग् | 
ये प् कुतकेके बिना सद्ृरुसे जेसे गुरुवेद्गीतामें लिखे| 
रह तात्पयें वेद्शास्रके तात्पय्येकूं जानने वाले ओर॥ 
के गह्ननिषठ उन्होंसे सुनना योग्य है जो केवल वेद शास््ार्थ 


। ढं ४ 
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॥] 
दर आनन्दामृत॒वर्षिणी । ही 


के जानने वाले हैं और ब्रह्मनिष्ट नहीं वे विज्ञान अलुभवन 
कहसकेंगे ओर जो केवल ब्रह्मनिष्ट हैं वे युक्ति दृशंत शं| 
समाधान पूर्वक नहीं कहसकेंगे इसलिये वेद शास््रार! ' 
जाननेवाले ओर ब्रह्मनिष्ठ गुरोंसे सुनना योग्य हे जो ह 
में अनुष्ठान कहाहे उसकूं सुननेवालेकी इच्छा हो करो 
मततकरों तात्पय्ये यह है जो सुनेगा तो अपने आनन्द 
लिये आपही अनुष्ठान करेगा दृ्झांत कहतेहें एक राजा। 
.._ कभी पण्डितों कूं कुछ न देताथा न कभी कथा सुनत्ता4 
किसी विद्वानने सव पण्डितोंसे कहा कि तुम राजा है ै 
| हो हैं रानन्‌ आप हमारी कथा सुनो धनदो वा न दो पर 
तो ने कहा महाराज वृथा अनधिकारी से कोन माथा मारे . 
प्रयोजनके बिना तो मन्दभी नहीं प्रवत्ते होताहे विद्वान 
/” उन्होंकू दृश्टान्त दिया जो के्ागेहकी देहलीमें तरुण ख्री 
.. दूध पीहुईं किसी प्रकार प्राप्त होनावो फिर मेथुनकी इच्छा! 
“ करों वा मतकरों अब दृशान्त और दाएन्त विचारों व 
वाराजा पापाड है जो पण्डित्तोंकी कथा सुनकर सुक्तिः 
के लिये धर्म दानादे नहीं करेगा ओर क्या वो बरी ; । 
हैकि उसकूं ऐसी जगे अपने आननन्‍्दुके लिये कामक 
, आविभाव नहीं होगा ऐसेही क्‍या इस -मथका सुननेवार्ल 
पापाण हे जो निरतिशय आननन्‍्दके लिये अनुष्टान न करेगे 


४ टी०-जिसके सिवाय और किसीजगह नह्मलोंक 
«| 'में आनन्द नहीं ॥ | 


हे । 
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आनन्दामृतवर्षिणी | 5 3 


| सू०-जो अर्थ इस आनन्दामृतवर्षिणी में लिखना है उस 
| की संगतिके लिये जहां यों दिखेंगे प्रथम ज्ञानके चार | 
साधन हैं यहां तक उपोद्धात कथाहै सो सुनो॥ 
| टी०-वाज्छित अथेकूं मनमें रखकर मथम ओर मसंग | 
॥॥ कहना ॥ ह । 
। मू०-जो एक चेतन्य महानंद शुछ्त्रह्म नित्यमुक्त सो मा- | 
ह योपहित हुआ ईइवर १ और वोही चेतन्य समृध्ठि सूक्ष्म 
| उपाधे करके उपहित हिरिण्यगभ २ ओर वोही चेतन्य| 
| सम्‌ष्टि स्थूल उपाधि करके उपहित व्राह ३ इन तीन | 
के भावोंकूँ प्राप्त होता-भया और ओही चेतन्य अविद्योप-| 
ड| हितहुआ प्राज्ञ १ ओर व्यष्टि सूक्ष्म उपाधि करके उपहि-| 
गा त तेजस २ और व्यृष्टि स्थूछ उपाधि करके उपहित वि- 
तने इव ३ इन तीन भावोंकूं नाना प्रकार का जीव होता भया | 
द्वी फिर इंश्वरजीवोंके धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिये सूष्टि॥ 
छा: स्थिति संहार कूं करते भये धर्माद में मोक्ष सुख्यहे ओर 
य| तीने धमोदि गोणहें और घमोदि तीनके दो दो फलहें घुख्य | 
के फेल परम्परा करके तीनोंका मोक्ष ओर स्वगादि गोणह॥ 
; धर्कामुख्य फल मोक्षदे ओर स्वगोंदि गोणहें स्वगादि 
फूल जो वेदोंमें कहे हैं वे ऐसेहे जेसे वालककी शोभाके | 
लिये कानछेदन कराना ओर मोदकादे को फल कथन 
मं करदेना अभिप्राय तो उन्होंका जो हे सोहे श्वतिमाताके। 


| सदर हित ॥ 
। 'टी०-परिणाम अन्तमें खुखहो जिसके॥ 
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226" आनन्दामृतवरषिणी-। । 


* सू०-चाहनी वालींहे जेंसे किसीका पुत्र रहते की क 
मृत्तिका खायाकरताथा उसकी माताने उसकूँ बहुत बरज। 
उसने न माना हारकर माताने कहा हे पुत्र यों गंगाजीकी 

: मृत्तिका खायाकर बहुत सुन्दरहै विचारों माताका अभि * 
: प्राय गंगाजीके मृत्तिकाके खिलाने में नहीं है र॒स्तेकी / 
| मृत्तिका के वजैने में उसका अभिप्राय है ऐसेही योग! 
। जीव रस्तेंकी मृत्तिका की नाई शब्दादि विषयों ४ 
' जानताहे अ्तिने योंसमझा इन विषयोसेतों स्वगोद्अच्छे 
| हैं तात्पय्येतों श्रतिका मुक्तिमें है इसीहेतुसे मोक्ष सुखुयहेंड 
| और उपासना इसलिये है किसीका पुत्र जगह जगह वृथा 
। फिरता था समेसिर नहीं हाथ आताथा उसके पिताने वि 
| चार कर पुत्र॒से कहा कि तू इस मकानपर बैठारहाकर कुछ/ 
: उसकू छालचर्देदिया तात्पय्ये जब काम पड़ेगा यहांसेबुठा-' 
| छूंगावैसेही यो मन काहीं यज्ञ दानादिके फल स्वर्गांदि में 
| कही शब्दादि विषयों में मग तृष्णावत्‌ गर्ढा भागाभा” 
 . गा-फिरतायां कभीश्रम नहींहोता था जो आत्मस्व 
 । रूपका विचार करे. इसीलये श्रुतिमें एकाग्र चिंत्तकेर 
 डिये उपासना कही है विचारंदेखों एकाग्रचित्तके विना 

. अवण मनन निदध्यासन ये जो सुर्य साधन सुक्तिकेंर 

« । हैं सो नहीं होसक्तेरे १ इसीप्रकार अथेजों अशरफी रुपया 
 , दि करके जमतमें प्रसिददोना ओर जगतके सुख सम्पाँ 
| वन करने गोणहें ओर रुपयादि खचेकरके धर्म करना 
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॥ 
| आनन्दामृतवर्षिणी। « ९ 

॥ कथा अवण करना सन्‍्तोंका संग करना तीयो का सेवन 
॥ करना सुख्यफल उन्हों का भी परम्पराकरके मोक्षहे २ 
॥ ऐपेही काम अपने सुखके लिये खाना पीना ओर आनन्द 
पं के लिये ख्लीका सेंग ओर स्थान वस्चादिमें जो सुख बुद्धि 
॥| सो गोण ओर भोजनादि वास्ते धमेके और श्रवणादि के . 
बे, लिये शरीरकी रक्षाकरनी ओर ख्रीकासंग वास्तेजुच्॒की उ- 
 त्पत्तिके वोभी किसी अंश सुक्तिका हेतुद्दे इसका भी 
परम्परा करके झुरुय फल मोक्ष है ३ तात्पय्य लेसारमें 
हैं पुरुषारथ मुख्य मोक्षहे वे जो अविद्योपाहित जीव उन्होंमें 
थाे आते स्वृति जो परमेश्वर की आज्ञा है उन्होंकूं जो क- 
बि-रते भये उन्होंकी उपासनाके लिये जैसी उन्होंकू मूत्ति 
छ परमेशवरकी वांछित हुई वेही मायोपहित ईश्वर, ब्रह्मा, वि- । 
छ्रा-"ण, महेश, सुय्ये, शक्ति; गणेशादि मूर्ति के घारण करते 
[में भये सो सूत्ति केलास वैंकुण्ठादिमें ओर गम 
भा-तदा वासकरती रहती हैं वे जो विष्णु भगवान्‌ हैं सो भ- | 
तब-फ़ों के उद्धारकें लिये जो ऐसे भक्तहें कि सदा जो परमे- 
नकेवरकी आज्ञा उसके करके शुद्‌ किया .है अन्तःकरण । 
बनना गिन्‍्होंने ओर शम दमादे साधनों करके युक्त मोक्षकी । 
ककेरच्छावाले परन्तु बहुत गंभीर जो ऋग यज्ञ) साम,अथ- | 
क्‍या वेद उनके विचारने में असमर्थ ओर विना विचार ॥ 
पा ज्ञान नहींहोता है नेसे पदार्थका भाजुविना प्रकाशके ॥ 
रनापिलिये उनक्‌्‌ तरह्मतत्तत विचारनेके लिये श्रीकृष्णचन्दर ॥ 
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अंडे डडरेस्‍मा 


१०... आलनन्‍्दामृतवर्षिणी। । 


अवतार ठेकर चारों वेदों का अथे जो कि सुख्य मोक्ष न 

साधन है अज्जनके निमित्त करके गीताशास्त्र रचते भत्ते 
. आर वेही विष्णु व्यासदेव अवतार लेकर भागवर्ताहः् 
| पुराण भारतादि इतिहास रचते भये जिन्‍्होंमें कम उ श 
|. मना ज्ञान तीनों हैं प्रसंगसे गीताकूंभी महाभारतकें बीपद् 
| में लिखा और जो वेदान्त वेदोंका सिद्धान्त जिसके 
ह .. का मस्तक कहते हैं उस सिद्धान्तकूं फिर सूत्रोंमें कर्थके 
करते भये तात्पय्ये कई कई श्रुतियोंका अथथे एक एक(ए० 
ञमें संक्षेप करके कहा वे जो सूत्र ओर गीता शास्त्र (र 
नका जो अथे सोभी बहुत गम्भीर ओर परमेइवरका $। 
भिप्राय परमेश्वर जाने या जिसपर उनकी क्ृपाहों वो जूक 
ने पीछे उनके कलियुगके जीवनने हठ करके पण्दिि 
ताईके बलसे अपने अपने मतमें व्याससूचर ओर मगांती' 
..  जीका अर्थ बनालिया जो अभिप्राय ओऔकृष्णचन्द्र 
 . व्यासदेव जीकाथा वह सिद्ध न हुआ ज्ञानकाण्ड जो सं 
/ ,: . क्षात्‌ सुक्तिका हेतुथा छोप होगया तब सब देवता विष 
_., ब्रह्मांदि ज़्रकर श्रीमहादेवर्जीके पास गये सारी । 
|. कही महादेव जीने कहा हम वेदमार्ग की प्रवात्तें व 
_ , अवतार लेंगे आपभी सब ब्रह्मा इन्द्रादे अवृतारलो ३ 

मंहादेवजी महाराज तो श्रीशंकराचाय्ये नाम करके # 
विष्णुजी सनन्‍्दन नाम करके ओर ब्रह्माजी मण्डन 

. नाम करके सरस्वतीजीके साहित और इन्द्र सुधन्वा * 
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। आनन्दामृत्त्षिणी | ११ 


|| नाम करके तात्पये इसी प्रकार बहुत देवता अवतार 
मय क्योंकि जब ज्ञानकाण्ड रत होताहे तब 
हादिवजी अवतार लिया करते हैं ओर सब मतवादों 
॥ शा््राथ करके सबझूठे मत्तोंका.खण्डन करके जो सार 
द्धान्तवेद भगवाचका है उसक स्थापन किया करते हैं 
बैपेजाका अवतार इसलिये हुआ जो शाल्रार्थमें झूंठी कु 
पके और हठ करेगा और शा्रार्थ होकर उसका मा. 
#(ण्डन होजावे फिर दुरामहसे न माने अथवा बहुत जए 
ब्र४र सामना करें तो राजा के दंडदेंगे पीछे अवतार के. 
7$। ६ वषेकी अवस्थामें श्रीशैकराचास्े जीने संन्यास 
| जुकर १ ६वषंकी अवस्थामें ३६ भाष्यरचे ३० उपना॥ 
एल. भाष्य व्यास सूत्रॉपप एक शाररिक आधन्‍्य 
वष्णसहर्तनामभाष्य गीता सनत सुजात भाष्य दिहे 
 औपिनी भाष्य तात्पय उर्पनिषद्‌ गीतादिका अर्थ भर 
। सकार शत स्माति युक्तिदशन्त प्रमाण देदेकर सिद्धकिया . 
विषौर जो गीता भाष्यादिके विचारनेगं असमर्थ देखे उन- 
कल लिये आत्मबोधादि छोटे छोटे प्रकरणोंमें वोही अर्थ 
क्षेपकर लिखतेभये फिर सब वादियोंक अख्रा्थम जय 
तर फेरके दिग्विजय करतेभये जो वेदोंका सार सिद्धान्तथा 
$ असकूं प्रकट प्रचार करतेभये ऐसा एसा शात्रार्थ हुआ 
नमिगलीस दिनतक मण्डन मिश्रसे चरचा रही मण्डन 
वा मिअ्रकी ख्री सरस्वतीनीका अवतार साक्षी मी उत्तने 
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ध्ख्य्ट्प्या पक ते कर हक । 
१२ आनन्दामृतवर्षिणी | । 


पष्पों की मार दोनोंके गलेमें डाछ दीथी को... 
था जिसकी माला सूखेगी वोही हारेगा चालीस 
पीछे मण्डनमिअकी माला सूखग इसीप्रकार बहुतऊ 
. शाल्ताथइब्रा और चारों दिशामें महाराज गये उनके | 
|: तक ज्यों यशीआदि मठ चारोंदिशा में विद्यमान रेस 
|. अपोी आदिने जो सामना कियावे कुछ महार 
। मंत्रों से मारे कुछ राजाने मारे विस्तार इस कथा काति 
/ : पिवपजय अन्यहें उनमें बहुत हे तात्पय्थ यों है जो पे 
) , अद्धिमान हैं उनके लिये तो शारीरक आष्यादि ई 
ब जो मन्दूबुद्धि हैं उनके लिये आत्म बोपु 
तो झछा हर रेर वर्षकी अवस्थामे 
रा तो कैलास #ू जाते भये फिर जो पद्म पदादि मह& 
जे सुख्य विष्यथे उन्होंनेभी वहुतअन्य रचे स्वामी हु 
. : नद गिरिजीने तो सब भाष्यादि अन्यों पर टीका करी * 
सरेइबराचार्य्य महाराजने वार्तिक बनाया पीछे उन 
 ...  रवामी शंंकरानन्दभगवान ओर विद्यारण्यादि जीने | 
| अराण और पंचदर्शा वेदान्तसारादि बहुत- सहत्ता 
| अन्य रखे वे गंथ अबतक तो परमेशवरकी कपासे हि 
2 - इस लोकमें प्रकाश रहेंहें॥ | ही 
| आब इससमयमें ऐसे जो परमेश्वर के भक्त कि जिन 
हक । . अं परमेश्वर में अद्धा भक्ति और उनकी यथाशा 


' आज्ञा करनी परन्तु आत्मवोधादे प्रकरणोके विधा 
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| 
॥ 


आनन्दामृतवर्पिणी । १३ 


९ +तर असमर्थ उनकूं सुखपूर्वेक त्रह्मतत्त्व विचारने के लिये 
२ मुख्य सुंशी वेशीधर जी कायरथ भठनागर रहने- 
हे श्री गंगा यमुनाजी के मध्यमें इंद्रप्रस्थतें २९ कोश 
बैं$ दिश्ामें श्री कन्द्रापुरीप्रसिद्ध सिकन्द्राबादके लिये 


4 


हें वे सुन्शीसाहब कि जिन्‍्हों रूप लक्षी विद्यातेजहुक्म 
हार साम दाम क्षमा ओदायोदे वहुत गरुणकरक युक्त 
कतित्रता ख्री फिर यो आश्चर्य कि ऐसे समयमें सत्तसंगी 
| *मेश्वरमें भक्ति गंभरादि गुण करके युक्त तात्पर्य एस 
वजन बुद्धिमान्‌ इस समय में होने कठिनहें जिनकू व्यव्‌- 
बोरमें राज ओर परमार्थ में विद्वान सराहना करतेह उन्हों 
मै श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्राथेनासे उन्‍्होंके उपवन अन्तगत 
मक्कान कोठीमें ठहरकर और ओऔरीस्वामी आत्मागिरिजी 
| राज रहनेवाले प्रथम गुजरातके निनकूं वेदान्त शा््र- . 
री * अथैकरामठकवत्तहे उनकी सहायसे औमत्परमहंसपरि- 
उन स्वामी मलूकागिरिजी महाराजका अनुचर शिष्य 
आए 'मीजरकक चरण कमलोंका पूजनेवाला में आनंदांगारे 
दा आनंदा5म्ृतवर्षिणीका वनानेवालास्वामीनी ओर 
हू यो 'क्ृष्णचन्द्र महाराजकी कृपासेआत्मवोधादे छोटे छोटे 
ह रे एरणोंमें जो मेंने अर्थ सुनाहे उसमेंसे भी स्वल्प यथा 
बात ओर श्रीमद्गीताकाभी अर्थ किसी किसी जगह इस- 


[शानंदामृतवर्पिणी में लिखूंगा ॥ 
बचा 
। 


म ज्ञान के मुख्य चार साधन हैं उनके लिखतेहें ॥ 


06-0. जिपापरञाप 3॥99व ४वाव्यावं (0॥8०॥०07, ंतां260 0५ 859760 
निााााााााणाणणात 3 अर ली अमन शक प नकल न की 


* १४ आनन्‍्दामृतवर्षिणी। | 
“विवेक १ वेरग्य २ शप्तादि पड़. सम्पत्ति 
अर्थ इनकायोंह॥ * - 8 अप 
री सार नित्य अनित्य क्‍्याहै और अ 
क्‍ ररते. करते यो निश्चय करना कि आत्मा | प् 
.. ओर आत्मासे प्रथह्ू सब अनित्यहै १ 
| देखें सुने जो पदार्थ स्त्री चन्दनमालादिक 
| छोक के जो सुने अमृत नन्दनवन देवांगनादि सब 
। नित्य दुःखदायी जानकर मनकी इच्छापूवेक सबकूं 


-.. देना फिर डनमें दौनता न होनी ब््नकोकके हु 
. _' जानना २ तीसरेगे ६ भेद हैं शम पगर हे 
_ तिंतिक्षा 8 अद्धा & समाधान ६ इनका अथ याद 
[आदि अन्तःकरणकी संकल्पादि वृत्तियोंकूं रोग 
 . चैदान्तशात्धके अ्वण मनन निदिष्यासनके विर्नो 
। . आनादे इच्दियों कूं शब्दादि विषयों से रोकना है 


न्ञ् 


ना ओर अदृणादिके बिना २ यम नि क्‍ 
णादिके नियमादि साथ 
/.. अन्तःकरण कूं निरोध करके ॥ रे र 
" टी०-अहिंसा १ चोरी न करनी २ सत्य बोलना ३ न 


| «2 


_ चय्ये ४ अपारिभ्रह् अर्धात्‌ शारेर 5 
हू यात्रासे सिवाय संग्र " 
करना 3 इन पांचका नाम यमहे ॥ डर । 


९ शाच १ संतोष २ तप ३ स्वाध्याय अर्थात अर 
न 
जा 


काजप ४ ईंदूबर अ्िधान अर्थाद्‌ ६ 
पांचका नाम निय्रम हैं ॥ महल म म 


मर ०-सब.छोकिक वेदिक कर्मों से उपराम होना | 


पर है 
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आनन्दामृतवर्पिणी | . १८ 


इत्व॒ विचारने के लिये देहयात्रामात्न किया करनी और 
म्रतअवस्था सुधृत्तिवत्‌ रहनी इसी का नाम उपरती है 
'श्रवणादि में जो जो दुःख सुख पड़े सबके सहजाना 8 
( वेदान्त शास्त्र और गुरु ज्ञानके वेनेवाडे कहतेहें उन्हों 


विश्वास करनां कि इसी प्रकारहे « श्रवणादि के समय 


दि $ प्रकार चित्तकं समाधान करना ६ तीसरे साधन के - 


(पद होचुके चोथे साधनका यों अथ है सक्तिको सुख्य पुरु 
थे समझकर मुक्ति की नित्य इच्छा रखनी ॥ 


प्रा के ये चार साधन सुख्यहें ओर सब साधनोंका 
दम अन्तरभावहे जोइनका भलेप्रकार अबुष्ठान करे तो 
रोर किसी साधनकी अपेक्षा नहींदे सब साधनोंका यो 
ब् . क्‍ 
देह! अंथमें जो चार अनुबन्ध होतेंहें उनके लिखतेहें ॥ 
व अधिकारी ३ विषय २ सम्बन्ध ३ प्रयोजन ४ इनहीं- 
र साधनों करके जो सम्पन्नहों सो इस मथके पंढ़ने सुनने- 
३४ अधिकारी १ जीवन ब्रह्मकी एकता इसमें विषयहै २ 
है 'अथवोधक ओर ग्थवोध्य इन दोनोंकां बोध बोध्यक 
इसमें सम्बंधहे ३ सब शोक दुः्खों की निवृत्तिओर 
प्राप्ति निसकूं मोक्ष कहतेहें यों इसका प्रयो- 
जहे ४ इसमें दृ्शांत योहे जैसे रसोईमें अन्नका भ्रूखा तो 
| 7 ३ ओर जो अन्न मधुरादि स्वादहें सो विषय२ 
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१६ आननन्‍्दामृतवर्षिणी। . | 


ओर अन्न बरतनादि का संयोग सम्बन्ध ३ भूख 

हो जाना प्रयोजन ४ जो कोई कहे तुमत्रह्म २ श्र 
दिखाओ आपका ब्रह्म कहां ओर केसाहे जेसे ना « 

केवल प्रत्यक्षप्रभाणमानताहे जो बात मूखता के 

सुनो जैसे किसी वस्तुके सद्भावमें एक प्रत्यक्ष प्र 

ऐसे ओर भी अजमानादि प्रमाणहें प्रथमतो प्रत्यक्ष ई 

दो ्रकारकाह बाहर १ भीतर २ बाहर ज्ञानेन्दरियों भव 
शब्दादि विषयों का ओर पंचभूत्तोंका ज्ञान होताहे था 
नेतकरके तो रूपका ओर पृथ्वी जल तेजकाही ज्ञान 

हे ओर रूपके बिना शब्दादि चार विषयोका और! 
आकाश का नेजसे ज्ञान नहीं होता है ३ और भरत 

इ'ख सुख भरत शोकादि का ज्ञान अन्तःकरण, रा 

.. ताह ओर सतत में जो अज्ञान उसका ज्ञान साक्षी 
,... पन्‍्य करके होताहे, उस पूर्व पक्षी से बूझना चाहिये र 
 इु/ख सुखादे निसक्‌ होतेहें क्या-वो नेत्से दिखाता 

और नो कहेके दुःखादि के नेजसे कोन दिखा सेब 
हम कहते हैं अह्नकू नेजसे कोन दिखासके ओर श्री 

* चन्द्रादि जो सूत्ति हैं वे मायामय सू्ति हैं क्योंकि॥६ 
वेद शात्रों हा सिद्धांत है कि जोह॒इयहे सो 7 
सब मी 


*(्‌ गोगोचर जहँ छगि मन जाई । सो 
जानो भाई ) जो उन सूर्तियों कू कोई 


सच्ची कहे तो वे मूर्ति अनित्त्य हें परमेश्वर कू वेद शा 


जे 
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आनन्दामृतवर्षिणी।.. १७ 
नित्य कहतेंहें तात्पय्ये परमेश्वर वास्तव असूतत हैं नेसे 
$'खादि अन्तःकरण करके जानेजातेहें सृक्ष्मदर्शीपुरुषों- 
हा सूक्ष्मबुद्धि करके अन्तसुंख वृत्ति करके ओर प्रत्य- 


“आदि प्रमाण करके प्रमेय चेतन्यका अपरोक्ष होसक्ता हे 


|! 


7 शास्रमें ६ प्रमाणहें प्रत्यक्ष ) अनुमान २ उपमान 


)। बनी जज कु 


7४ शाव्द ४ अथापात्ति ५ अलुपलब्धि ६ इनका अथ भाषा- 
हे प्रकार लिखनेसे बहुत विस्तार होता है इसलिये 
है... रत्ता दिखाते हैं प्रत्यक्ष का अर्थ तो पछि लिखा- 
नं अनुमान से इस प्रकार ॥ 
गैर! टी०-अह्लमान के पांच अंगहें पथ्य ९ साध्य २ हेत ३ 
: भैल घि४दृष्टांत < इसलिये पांच बायबी अज्वमान कहा 
हे जेसे पक्ष ? कियोपबेत-साध्य २ अग्निवालाहेत ३ 
बा ४ जहां जहां धूम होताह वहां सलिश्वय 
होती हे-दृष्टांत ५ जेसे रसोई के मकान में ॥ 
हिये| मू “-ज्ञान होता है कोई मनुष्य जंगल में चला जाता 
श्निकी इच्छा हुईं देखा पर्वत में धूम उठ रहा हे वो 
रे सकेबुमान करताहे वो पवेत अग्निवालाह धूम होनेसे जहां 
6 धूम होताहे वहां वहां निश्चय अग्नि होतांहे जेसे 
का के मकानमें विचार देखो अग्नि प्रत्यक्ष नहींहे प*- 
शा आग्निका होना प्रमाणहे २ उपमा करके इस- 


् 


_ हर ज्ञान होताहे गवयः एकपशु होताहै एक पुरुपने 
हु श कभी नहीं देखाथा नामसुनाथा उसने किसी जंग- 
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१८ आनन्दाम्ृतवार्षिणी । | 
ली आदमीसे पूछा कि ग॒वय केसा होताहे जंगलोने हे 
दिया कि गोकी सदश होताहे कुछ एक अंतर होतारगो' 
पुरुष एंकदिन जंगलमें गया उसने गवयकूं देखा उसगरि 
देखकर उस 2205 किया कि गोकी सदस 
निरचय योही गवयहे विचारदेखों गवयका जान लेनाह * 
णहे ३ शाब्दप्रपाण दो प्रकारका है वेदिक ३ छोकिर 
बेदोने जो कहा सो वैदिक प्रयाणदे जो यों शंका करे कि 
ने तो जीव इंश्वरका मेदभी कहाहे ओर अनेक अति 
उपासनादि करके मोक्षका होना कहती हैं और बहुत 

, अन्नमय कोश आत्मा कहतीहें तोयो वेदोंका कहा कल 

ः आपके प्रमाणदे या नहीं इसका उत्तरयों है जो शरतिओ 

यादि कोश आत्माकहतीहें और जो कभे उपाए 
. करके मुक्ति का होना कहती हैं सबका अभिप्राय बी 
' अद्वेत ब्रह्मके वोधन करनेकाहे देहादिकूं परमार्थते अ 
: कहना ओर जीव इश्वरका भेद कहना और कब कई 
* पासनादिस सुक्तिका होजाना योशुतिका तात्पये न 
क्योंकि फिर शरुतिने निषेधभी किया है कि यो नहींहि*, 

।. बाक्य करके ओर वहुत सहस्राणिं ऐसी ऐसी अर्थ लि 

|... आतिहें और नो यो शंका करे कि प्रथम श्वतिने देह, 

। आत्मा कहा ओर जीव इश्व्रका भेद कहा फिर डर 

।  प्रेधकिया प्रथमहीं एक निगुंण ब्रह्मका उपदेश क्‍यों न 

| इसका उत्तर यह जोश्॒ति प्रधमहीं ब्रह्मका बोधन 
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हर आनन्दाम्ृतवर्षिणी।.._ १९ 
तो अहम के अतिसुक्ष्म होंनेसे इस. जीवकूं अक्मका कभी 
देनीध न होता इसलिये अतिने ऋमसे .अथांत्‌ प्रथम कमे 
गररना कहा फिर उपासना कही ओर प्रथम अन्नमयादिकूं 
होभात्मा कहा फिर आनंदमयकोशकूं आत्मा कहा जब जि- 
गासुकी बुद्धि आनन्दमयादिकूं विचारते विचारते अति सू- 

कमहई तब निगुण ब्रह्मका उपदेश किया अब विचारों कि शु- 
का कू जो आत्मा कहनाहे ओर कर्म उ- 
तितसने सुक्ति का होना यों परमाथे में तो सच्चा नहीं परन्तु 
तरुण वहा कूं साक्षात्‌ वोधन करने वाली जो बहुत थ्॒तिहें 
शन्हों की कि हैं इसलिये वेदका कहा 
#! #भा सव प्रमाण है कोई श्रुति साक्षात्‌ और कोई कम 
गा द्वारा परम्परा करके वोधन करतीहें मूर्सलो- . 
यु दोके तात्पय के नहीं विचांरके एक एक देश वेदों- 
| सनकर कोई देह कोई इन्द्रिय कोई विज्ञान 
का शशादि के आत्मा बताते हैं कोई केवल 

। न से कोई केवल उपासनादे से सुक्तिका- | 

है कहते हैं समस्त वेदों का तात्पयं नहीं विचारते पूवें- । 
की की अतियों के प्रमाणदे दे बथा बाद करते हें जैसे कोई . | 
हा अच्छे वेद्य के समीप बेठ। था उस समय एक पुरुष 5॥ 
मई या उसकूं बहुत चलनेसे हारपन का ज्वर था वैद्यने नाड़ी 
नर कहा कि मोहनभोग खाओ ज्वरजाता रहेगा उसके 
[के गे ज्वर था मोहनभोग के खाने से जाता रहा उस . 


है| श्र 
हे 
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मू्ने समझा कि विशेष करके. धनवाले वीमार हो 
उनके लिये यो औपाधे बहुत सुन्दर है ऐसा निम्न! 
रके सब रोगियों कं मोहनभोग बताने लगा जिसकूर 
पन का ज्वर होंवे तो अच्छा होनावे शेष मरजावें ऐप 
बहुत मूर्ख एक एक दो दो ओषधि वेश्यसे सुनकर के 
करने लगे न वेथकें तात्पये कूं विचारा न रोगीके 
विचारा सबकू एकहदी ओषधि बताने लगे देवयोग से 
कोई अच्छा भी होजावें इसी प्रकार सूखने वेदके तोओी 
कू न अषिकारीक विचारते हैं केवछ आनीविकाके कि 
वेष्णव शैव शाक्तादि अपने अपने मतका उपदेश के 
देते हैं कि योही परमतत्त्व है ओरों की असूयाल 
देते हैं विचारों कि जो सवकूं एक देवताका उपदेश 
हैं तो क्या सारी अवस्था में सबके एकही गुण सदा 
हे इस दृश्ान्त कूं भले प्रकार विचारों वेद्य तो सदृर्॥र 
जगे कि जैसे प्रथम अध्याय में लिखे हैं ओर वे हे ः 
_थोथी वेद ओर शात्रों की जगे ओर रोगी सुसुक्षु की 
क्योंकि तीन प्रकार का रोगह कफ वायु पित्त ओर 
६ 


थी थे 


7 शेग इस जीवकू हें सत्व रज तमोगुण तमोंगुर्णीके 
|. / कर्म रजोगुणी के लिये उपासना सत्वगुणी के 
, , वैदोंनें कहाहे ओर उप्त मूर्ख की जगे इस क 
। 2. ऐसे गुरु कि जो विना वेदान्त शाख्नके पढ़ेहुए ओर 
। : वैदशा्नोंका तात्पय जाने हुए मूर्खोर्क चेला 
है 


4 
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| आनन्दामृतवार्पिणी । श्१ 


2 केवल अपनी क्षमाही से प्रयोजन है शिष्य दुःख भोगो 
या नरक भोगो सो शिवजीने पावतीजीसे कद्ाहे ॥ 
पे छोक । गुरोबह॒व/सन्तिशिष्यवित्तापहारकाः ॥ 


१७ हा 


दुलेभशसगुरुदेविशिष्यसन्तापहारकः ॥ १ ॥ 
गे तात्पये वेद भगवान्‌ का यों है जैसे व्यवहार में मतु- 
व्यू सूक्ष्म वात कू युक्ति करके कहते हैं ऐसे वेद भगवान्‌ 
ताज निशुण ब्रह्म कूं. युक्ति करके वोधन करते हैं इस वात- 
रुफुट होने में मन॒ष्योंकी युक्तकूं लिखते हैं शारीरक भा- 
| हि स्थूलारुंधतीन्‍्याय नामकरके यों युक्तिलिखीहे कुवौ- | 
शरीलड़कीकू सोभाग्यके अथे अरुंपती का दशेन कराया क- | 
कहे प्रथम उससे कहते हैं कि यो चन्द्र अरुंपती हे जब 
| थो चन्द्रकं जानजाती है फिर कहते हैं कि यों अंरुंधती । 
कर हींहे यह सात तारे अरुंधती हैं फिर वेसेदी निषेध करके | 
कहते हैं कि यह तीन तारे हैं फिर उन तीन तारोमें से व- 
ऐ एजीऊूं अरुंपती वताते हैं जब वो लड़की बशिष्टनीकू | 
। जान॑जाती है पीछे उसकूं भी निषेष करके 


हैं कि उस तारे के समीप जो वहुत सूक्ष्म ताराहे सो | 
ती है जिसके भाग्य अच्छे होते उसको अरुंधती 
3 दर्शन होनाता है अब विचारना चाहिये कि प्रथम | 
कूं अरुंधती कहना है उनका अरूुंधृती के बताने में | 


क्र 
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छल आनन्दामृतवार्षिणी । 


:: तुम कहतेहो इस सथानमें घटनहीं है इसमें क्या नि 


३ [ 


वो लड़की अरुंधती को जानजाती है पीछे उसकूंगा' 
निश्चय होजाती है कि मेरे मांता पिताने जो परकल ह 
कू बताया था तात्पये उनका अरुंधती के बोधन करे 
दाशन्तमें फिर भलेप्रकारविचारना चाहिये योंतो वैदि 
प्रमाण कहा ओर लोकिक व्यास वशिंष्टठ आप्तकाम 
पुरुषों का जो कह है सो प्रमाण है छोकिकप्रमाणपमें यो 
वोही अरुंधती न्यायहे इस समयमें भी आप्तकाम ब्रह्म 
दी परमहंस संन्‍्यासी विशेष करके हैं और जो इस लोक 
' अच्छे गुण कहे जाते हैं कि जिनकूं सब मतवाले अंगीक 
करते हैं ओर वेद वशिष्ठादि का परमसिद्धान्त हैं ओर! 
के मुख्य अंतरंग साधन हैं निराकांक्ष शान्ति निए 
कार सन्ताप कोमछता विवेक वेराग्य निर्वरता अमान | 
रोपकार क्षमा शम दमादि ऐसे ऐसे गुण ओर विद्या हे! 
विज्ञान विशेष करके ब्रह्मवादी संन्यासीपर महंसोंही में पा चर 
इसलिये उनकूं आप्तकाम होनेसे उनके वाब 
अ्रमाण हैं ४ किसीसे बुझा कहोनी भोजनकर आये ड्म 
ने कहा हम भोजन दिनमें हीं करते हैं ओर हृष्टपुष्ट देखे हृ 


हैं अथसे यों ज्ञान हुआ कि राजीकातो इन्होंने निषेध प 


याह राजिक भोजन करते हैं विचारों यो ज्ञान सच्चा 
या नहीं इसका नाम अथांपत्ति प्रमाण हे« किसीने 


त् 
ज् 


उसने उत्तर दिया घटका लाभ न होनेसे अनुपलब्धि 
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। आनन्दामृतवार्षणी । २३ 
शा भाण है ६ तात्पये इन प्रमाणों के लिखनेका योंहे कि बह 
“के सिद्धकरनेमें ऐसे ऐसे प्रमाण ओर अनेक बुक्तिद॑शन्त 
के हं प्रत्यक्ष वादि आदिके तो ऐसे ऐसे उत्तर देनेयोग्य है कि 
"है वादी विचार देंख त्रह्म ऐसे ऐसे प्रमाणों से देखनमे 
गा पदि॥ कट 
के और भेद्वादी उपासनावाल्ों ओर कमवादी आदि: 
की उत्तर देना योग्यई गैस दे की दृश्टिसे तुम सूतक | 
कद और परमेश्वर कादास मानते ही ऐसे वेदने भी 
५ कहाहे तू तरहमहे जो यो कहों हम.अभी इसयोग्य नहीं हैं ऐ | 
र पहावाक्याथे अथांत में अह्नईं यो अपरोक्ष न होती 
! कहो वेदान्तशाखत्र का श्रवणादि ओर में ब्रह्म ऐसी अनें- | 


न क उपासना करनी कहां निषेषदे ओर विचारों अभ्यास | 


नल प्रकट लिखा है शोक ऊँ आत्माका। 
रण जाननेबाला तरतादे ३ उसी आत्मा क जान करकेस्वत्यु ढँं 


है| 


२४ . आननन्‍्दामृतवार्षिणी । । 


$ || 
उल्वघेण ओर कोई र॒स्ता मुक्तिका नहींहे रकमेघनपुत्र को या 
मुक्त नहीं होता है सबका त्यागही करके युक्त तोता सैर 
. शान के बिना मुक्ति नहीं होती है ४ ऐसी ऐसी अथे वात्यः 
बहुत अति हैं फिर तुम कूँ में ब्रह्म हूं इस अथे महणईर 
रने में क्या करना योग्य हे वेदों का तात्पर्य सुनो करप 
करके तमोगुण का नाशहोताहे निद्रा, आलस्य, प्रमादात वा 
पभडण का काय है प्रातःकाल के स्रानादि कर्म करनेंसत्त 
-.. उनका नाश होता है ब्रतादिक करने स इन्द्रियादि का हे क 
मन होता हे दानादि करने पदाथों में से आसक्ति बा 
_> हें तीथादि करने से घरके छोगोंसे प्रीति कमहोतीदे पथ 
रदेश में जाकर बुद्धिवद़तीहे तीथों में बंका 
' बद्धिबढ़्तीदे तीथों में महत्‌ पुरुषों का 
'मागम होता है उनके सत्तज्ष करने से संसार से कि 
कम होता है ओर भी बहुत इस प्रकारके के 
। ता ३ चित्तते बिचारने योग्य है अन्तःकरण कौज 
020 से उपराम होना इसी के अन्तःकरण की शुद्ित्‌ 
कहते हैं उपासना से रजोगुण का नाश होताहे विश्व 
एष्णा छोभादे रजोगुण का काय्ये हे ध्यानादि करमेंस 
गुण रहा या के ऐसे ऐसे साधनों से यढ़ा जो सतत 
पा 2 'काशमय शाल्तरूप होने से काय्ये उसकानि 
बात कर पेमादि हैं इन साधन सम्पन्न होकर्र रे 
|... लावन्‍्ध, मो, नित्यानित्यादिका विचार किया * 
। चार करने से यो ज्ञान इआ कि ये सत्वादि तीनों गुण के 
! | 
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। ढ 
॥ है 

। आनन्दामृतवर्षिणी । २५ 
शियां के हैं मायाहं मिथ्या होने से इन गुणों का जितना का- 
है स्थूल सूक्ष्म हे सब गिथ्या है ओरमें असंग सचिदानन्द 
त्यमृक्तहूं इसीको ज्ञान कहतेहें योहीं ज्ञान सक्तिकाहेतुदे 
[ईर परमसिछांत तो वेदोंका यो है कि यो जगृत्‌ जीव 
करप्रतिविम्घके सहित न कभी हुआ है न होगा न है एक, 
दाह वांणी करके अगोचर प्रंत्येगात्मा, नित्यानन्दरूप,नि- 
नैसुक्तहे न किसीका नाश,न उत्पत्ति, न देहके साथ सम्बंध 
[क्ञ कोई सुख हुःखधर्म वाछा, न श्रवण करनेवाला साधक, 
हुक्ति की इच्छावाला न मुक्त हे तात्पय जो जोहे सोहे 
अतिका अथ है ॥ इतिप्रथमोंपप्यायः समाप्तः ॥ १ ॥ 


अथद्वितीयोध्यायः 


या स्वगोदिके पदायों की प्राप्तिते नाश नहीं होतेहें और .. 
है होतेहें महावाक्याथं के ज्ञानसे नाश होतेहें 
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है 


. पहित का अर्थ थोंहे माया उर्पहित यो दों पढें 


|, 


॥] 
न्‍ 
त 
| 
| 
4 
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२६ आननन्‍्दामृतर्वर्षिणी। 
महावाक्याथ का ज्ञान जव होताहे प्रथम पदार्थका री 
होनावे के पदोंका नाम वाक्य होताह महावाक्य मेले 
पद हैं तत्‌ त्वम्‌ असि इस लिये तत्‌ पदका अरथप्रव 
आगे लिखेंगे उससे प्रथम तत्पदार्थ कु लक्षण हि 
तत्पदार्थका अथोौत्‌ ब्रह्मका लक्षण दो प्रकारका है व म॑ 


।. माया की सन्निर्धासे ईंइवर प्र्तात होतेहें जेसे ; 
: छाल रंग करके उपहित छाल स्फटिक कहा जातादे' 


१ स्वृरूप २ सृष्टि स्थिति ३ छुयका जो कारण अवसे 
जिससे यो जगत हुआ है जिसमें ठहर रहाह प्रत्यक्ष न 
जिसमें लय होजाता हे सो ब्रह्मका तट्स्थ .लक्षण ह% में 
सत्‌ चित आनन्दादि स्वरूपलक्षण हे जेसे किसी पुएं अ 
लक्षण इयाम गोर रँग इतनी अवस्था ऐसे नेत्रादि 

उसका स्वरूप लक्षण हे ओर जिसके बाहर कुंबाती। 
उसकी हवेली ऐसे वद्ध पहिररहाहे यो उसका ! ध् 
लक्षण है तत्पद का अर्थ दोप्रकार का है वाच्य 4 पू० 
२ मायोपहित जो चेतन्य सो तत्पदका वाच्यार्थ है जे 
र्‌ 
मिलके व्याकरण की रीति से मायोपहित यो एक ६ स 
बोलाजाताहे मायोपहित अथात्‌ माया करके युक्त गे व 
म्ब घट गतजल करके युक्त अथवा जेसे रुफटिक दे 
गकी सात्निधीतत छालही प्रतीत होता है ऐसेही शुरू 


बिम्ब घंटगत जल करके उपद्ित प्रतिबिम्ब कहा है. 
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आनन्दामृतवर्षिणी। £ :  / २७२. 
री मायोपहित शुर्द चेतन्‍्य जगत्कारण डेरवर कहे 3 
तंहें उपहित का अर्थ यहां भलेप्रकार याद करेंलेना | 
प्रकार बुद्धिमे निर्य करलेना आगे बहुत जगेः काम - 
गा प्रसंग यों था मायोपहित चेतन्य तत्पद॒का वाच्यार्थ 

ते मायासे युक्त चेतन्‍्य तत्पद का रक्ष्याथेहे जेसे प्रति- : 
जैबसे विम्ब नित्यमुक्त हे और शुक्ति भान्तिकाल में भी 

6 नहीं हुई ओर जेसे स्फटिक लालरंगकी सन्निपि- 

है? में भी सवेतही रहता है ऐसेही शुद्ध मायोपहित 

यु अविद्योपहित कालमें भी ॥ 

४ ही अधिशा उपहितय दोनों पद मिलकर व्याकरण 
वाटितिसे एक अविद्योपद्वित बोला ज़ाताहे अर्थ यो हुआ 


है जे डउपद्दित ॥ 
१ धू०-चेतन्य असंग शुद्धही है माया किसक कूहते हैं 


/&- 305१2... 


की शुक्तिमें रजत की आन्ति ऐसे चेतन्यमें कारण 
 स्थूल प्रपंच जड़की जो भान्ति इसी का नाम माया 
मे सब त्रह्म है ३ यो सब वासुदेव है २ ऐसी ऐसी अर्थ 
जे बहुत अतिस्मृति . चेतन्यका भाव ओर जड़का 
ठत्त कहती हैं चेतन्य प्रदार्थ क्याहे सुनो सत्‌। चित्‌। 
। शुद्ध | बुद्ध । एक । स्वयंप्रकाश । अनन्त । 
6 शान्त। अखंड । अज | अमर । परिपूर्ण । 
/न। निरवयव|असंग । अद्वय । अब्यक्त । अचिन्त्य। 
_जाी। अचलछ। सनातन । नित्य । आत्मा। परमात्मा | 
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२८. आनचन्‍्दामृतवर्षीणीधी :| 


परमेश्वर । ब्रह्म । प्रत्यगात्मा । ये चैतन्य पदाय वे 


पण है ओर भी चितिज्ञान स्वरूपादि विशेषण |) ई 
जड़ अज्ञानसे आदि लेकर जो स्थूल पयेन्‍त हैं सो जो हे 


हैं जज्ञानऊ प्रकृति और गुणोंकी साम्यावस्था औ या 


.: जज्ञान भी कंहत्तहें सो अज्ञान सत्व, रन, रु धक 


शुणोवालाहे स्वरूप उसका अनिवोच्य है सत्‌ 

के कुछनहीं कहाजाताहे जो सत्‌ कहें तो कुछ 
नहीं है ओर असत्‌ करें तो प्रतीत होताहे कस 
समय शुक्ति में रससे अनिवाच्य है परंतु ज्ञानसे उरी से 
नका अभाव होने सेवो अज्ञान भाव रूपहे जेंसे ४ 


. व्यवहार में प्रथम कछ भ्रूलजावे फिर याद | थौः 


जंसे वालकअवस्थामें तूला ज्ञान का भाव होता 


<>०-तूला ज्ञान योहे जले किसी पदार्थ कं * 
उस में जों कारण ओर बालक अवस्था में जॉ। पर 


सो तलाहञान उसका न्यायशञात्र और कजभ 


त्थ 


पढ़ने से ओर छोकिक ब्यवद्ार से नाश होज 


सूलाउज्ञान का: ता केवल बह्म विद्यासे नाश बत 


सू5-विद्या पढ़करके ओर व्यवहारादि से उस । 
का अभाव होजाताहे ऐसे अज्ञान कालमें कहता शव 
त्रह्म कू नहीं जानताहूं ज्ञानकाल में कहता है ह् 
ब्रह्म॑के जानता हूं ऐसा ऐसा अनुभव व्यवहार दोहे 
सन्दृह प्रतात होताहे कि एक अज्ञांन पदार्थ 
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कि -. 


| आनन्दामृतवर्पिणी । . श९. 


शव जीर अभाव उसके दोनों प्रतीत होते हैं अज्ञान १ 
। हा अविया का भेद २ मायोपहित सबल ब्रह्म ३ गीव 8 
इर्वरका भेद«झुद्धजहा ६ ये सव अनादि हैं इनकूँ यो 
कहाजाताह ये कयसे हैं ओर कबसे इनका भेद हुआहे 
ी्‌ शुद्ध ब्रह्म] कवसे मायोपहित अविद्योपहितहुये जसे यो 
| कहाजाताहे शरीर प्रथम हुआ या कम हृष्टान्तयो है बी- 
थम हुआ या वृक्ष ओर जेसे स्पप्नमें नो उपवन,मंदिर,मृग 
; शा आदिदीखतेहें विचारों कि उपवन मन्दिरकी को- 
| सम्बत सुह॒ते में नौव रक्‍्खी गई है और मित्रादि का 
से सम्बत्‌ मुहूर्त में जन्म हुआहे योहीं निश्चय करो 
दृश्टांत के पदार्थीकी व्यवस्था हे वैसेही द्र्शान्त के 
' थोमें शुद्धरह्न अनादे भी और अनित्यभीहे और सब, 
।4त्य हैं ज्ञानकाल में शुद्ध ब्रह्मके. बिना सब नए होजा- 
भरते अज्ञान माया अविदया भेदसे दो प्रकार का हे शुद्ध 
। प्रधान हुआ माया मलिनसत्व प्रधान हुआ अविद्या 


सं है माया अविद्याका भेद ऐसे समझो जेसे एक पुरुष 

॥ कक निमित्तसे पाठक याचक कहलाता है ओर जेसे 

ही पिताकी अपेक्षा करके कन्या प्‌तिकी अपेक्षा करके 

। ऐसे वो अज्ञान इंडवरकी अपेक्षा करके माया ओर 
(5 
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३० आनन्दामृतवर्षिणी । |! 
* जीवकी अपेक्षा करके अविद्या कहाजाताहे ऐसा भ्रर 
- समझना कि जज्ञानके दोहक होगये/अथवा उस कब 
शक्ति दो प्रकारकीदे ज्ञानशक्ति ३ किया शक्ति सू न 
गुण तमोगुण से नहीं दवा नो सत्वगुण सो ज्ञान र 
क्रियाशक्ति दो प्रकारकी है, आवरणशक्ति १ विश्श्न 
 रजसलग॒ण से नहीं दवा जो तमोगुण सो आवरण मे 
ओऔर तम सत्तवगुण से नहीं दवा जो रनोगण सो 
शक्ति वोही अज्ञान आवण शक्ति प्रधान हुआ अविशत ' 
विक्षेप शक्ति ओर ज्ञान शक्ति प्रधान हुआ माया शैन 
हित चेतन्य इंर्वर कहाजाता है योंही तत्पद का 
42 - है और वही चेतन्‍्य अविद्योपहित जीव प्राज्ञ करासः 
ः मायोपहित गा तो माया के वश नहीं हि ध 
लिये सर्वेज्ञ मकरके कहे गये ओर और 
हित जी जीव अविद्या के वश होंगया उस आह 
[ से नाना श्रकारका होगया इसलिये॥, 

.. कहागया जैसे कोई पुरुष शीशेके मकान में बेठ बे 
/ आपके और आरोंक भी देखताहे मत्तिकाके 8 
। बेठाहुआ आपकही कूं देखता है कभी बहुत 

;  आपना आपा भी नहीं देखता है माया में शुद्ध और ५ 
। धान होनेसे माया शीशेके मन्द्रि की सदश हे भी 
! झा में मलिन सत्त प्रधान होने से अविद्या कम 

न्दिरि के सहश है माया में प्रर्तिविम्ब जो 
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आनन्दासृतवार्षणी।  . ३१ 


धर अविद्यामें प्रतिविम्बनों उसी चैतन्‍्यका सो जीव वहां 
हम्घ॒ का भेद सूर्य विम्य ओर घठ गत जल प्रतिविम्ब- 
भ्‌ नहीं समझना ऐसे सम जेसे आकाश का प्रतिविम्ब 
एड में प्रथम दृ्शांत में भी कुछ दोष हा परंतु परि- 
न्न भेद्सा प्रतीत होताहे सो कुछ दोप नहींहे दृशंंत एक 
| में होताहै आकाशके इृशांत से विम्बका भेद ओर 
ीएिन्नता नहीं प्रतीत होतीहे इस पक्षमें जीवतो एकही हे 
बृहतु अन्तःकरण की उपाधिं से बहुत प्रमाता कल्प रक्‍्खे 
| कं अन्तःकरण विशिष्ट चेतन्यकू प्रमाता कहतेहें कोई ऐसा 
ते हैं अनेक अज्ञान हैं बनवत्‌ जो अज्ञानोंका समुदाय 
हा|समष्टि और वृक्षवत्‌ जो एक अज्ञान सो व्यष्टि वोही चे-. 
हुआ।भज्ञान|समाशि।करके उपहित ईश्वर और वोही चैतन्य 
आध्टि अज्ञान करके उपाहित जीव कोई ऐसा कहते हैं कर- 
अत जो अज्ञान उससे उपहित .चेतन्य ईश्वर और अन्तः 
ये! करके उपहित वेही चेतन्य जीव तात्पय्ये कारण 
रा गाषि वाले इंश्वर ओर काय्ये उपाधि वाला जीव सबका 
_आान्तयो है मायोपहित चेतन्य इंश्वर। अविद्योपहित 
मे जीव सो इश्वर ज्ञान शक्ति करके उपहित जगत्‌ के 
_प्ीत्त कारण विक्षेपशक्ति करके उपहित उपादान कार- 
मं मकड़ी जालेके प्रति चैतन्य प्रधानता करके तो नि- 
का कारण ओर शरीर प्रधानता करके उपादान कारण- 
किड़ी का दृशटान्त अ॒तिने कहाहे कि जिस प्रकार मक- 
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.. ३९ -  आननन्‍्दामृतवर्षिणी । । 
डी जाले कू रचती है फिर अपनेमें छय करलेतीह भन्न 
परमेश्वर जगतके कर्ता अभिन्न निमित्तोपादान गीर 
अथोतनहीं हैं भिन्न निमित्त ओर उपादान कारण 
सो अभिन्न निमित्तोपादान कारण इस प्रकार जगतो। 
रण ईश्वरहें ऐसे नहीं हैं जेसे घटके बनाने में कुलागीर 
निमित्तो पादान कारण है अर्थात्‌ भिन्नह निभित्त औनि 
दान कारण जिससे सो भिन्न निभित्तोपादान कारणं॥ * 

तात्पयं घटके बनाने में मत्तिका उपादान ओरचेः 
दण्ड चक्रादि.निमित्त हे इंश्वर तो आपही उ पा [ 


हे आपही निमित्त कारण है पूर्वरीतिसे भछछे प्रकार जा 


रना योग्य हे निरीइबर वादी पूर्वभीमांसकादे ते 
तके जगतूके मोहके लिये वाचारू करावें हैं उस सतत 
सुनो वो लोग यों कहतेहें इंश्वर जो तिधुवन कू रस्क्य 
निभ्वनके रचने में क्या क्‍या चेष्टा करते हैं । 
के समय किस प्रकारकी कायाहे जिनकी अथोंत्‌ 
हुये हुये ओर क्यांहे उपाय ओर आधार जिनका ३ 
| अपादानहे यों तके उनकी अतक्ये ईइवर के विपय | 
है परमेश्वर की रचना में तक का अवसर नहीं 
परमेश्वर को माया नह घटने के योग्य पदार्थ के 
| क्तीहे और मनुष्यकी रचना इन्द्रजालादिमें बुध 


हीं करती है परमेश्वर की.रचनामें तो नष्ट बुद्धि तक 
हैं तो भी उस तकेके खण्डनके लिये कहाहे जो है 
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। 


शन्ननिमित्तोपादान कारण प्रकार वो. व उनके सुखमें.. 


ते सूक्ष्म भ्रृत ओर तन्माजा भी कहते हैं इन्हीं 
पंचीकृत स्थूछ भरत उत्पन्न हुयेहें ओर सू- 
रा लिगवाला उत्पन्न हुवा ॥३७॥ छिंग येहें ॥ 

दर उरदेम झारीर कूं कोई १६ लिंग कोई १७ कोई 
कहतेहें लिंगही कू तस्व कहतेह,ं हाद्देयं दश ने 
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टी पिला रा 5. 
३४७ .. आननन्‍्दामृतर्वाषणी। 
णपंच अन्त+करण एक इस प्रकार १६ ओर इन्द्रिय प्राप्ुख 
मन बुद्धि २ इसप्रकार १७ आर इन्द्रिय प्राण १५ मन दिमें 
चित्त अहंकार ४ इसप्रकार १९५ परन्तु बछुत १७ तसस 
कदतेंदे ॥ हि हुँ 
८ म०-शब्दादिका ज्ञान होताहे जिन इन्द्रियोँसे सो जाने 
न्द्रिय पंच ओर कमे किया जाताहे जिन इन्द्ियों पर 
कर्मेन्द्रिंय पंच प्राणादि पंच मन बुद्धि २अ 
सल्वगुणके अंशसे पृथक पृथक पंच ज्ञानेन्द्िय हुगेकि 
लिखतेहें आकाश से श्रोज वायु से त्वक तेजसे चक्षु॥ 
रसना पृथिवीसे प्राण और आकाशादि के मिलेहयें 7 
गुणके अंशसे अन्तःकरण सो वृत्ति भेदसे चार 2 


धर 
| 
॥ 
। 


है संकल्प विकल्पवाला मन निरचयवाली बुद्धि 

नवाला अहंकार अनुसंधान वाला चित्त ओर आकर 

के रजोगुणके अंशसे पथकू पथक पंच कमानद्रय त 

आकांशसे वाक वायुसे पाणि तेनसे पाप जलसे अब 
, पूथिवीसे वायु ओर आकाशादिके मिले के 
; * रजोगुण के अंशसे प्राण सो वृत्ति भेद्से 
| अकारका है। बाहरको निकलनेवाला 
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“आनन्दामृतवषिणी । इ्<्‌ 
भुसमें रहने वाला प्राण ३ नीचेकूं जानेवालो वायु आ- 
दिमें रहने वाछा अपान २ संब शर्रारमें फिरनेवाला सब 
शरीरमें रहनेवाला व्यान ३ खाये .पियेकूं सब नाडियोंमें 
हुँचानेवाल्ा सारे शरीर में रहनेवाठा समान ४ ऊपरकूं 
शानेवाल्ता कण्ठपें रहनेवराल्ा उदान « और पंच उप- 
। ण हैं उनका भी इन्हीं पांचमें अंतभोवहे, उद्गारमें जो 
ति सो मांग १ नेत्रोंके खोलने मीचनेमें जो हेतु सो कप २ 
गेकका जो हेतु सो कृकरः ३ जम्भाई लेनेमें जोहेतु सो 
४ दत्त ४ सब जगह रहनेवाला धनंजय जो सुरदेकूं फुछा 
ता है आकाझसे दो इन्द्रिय ओर ओर वाकहेतु यहहे 
० करके जो आकाश का सद्बण सो अहण किया 
णि है ओर वाछूसे. बोला जाताहे वाय॒से दो इच्द्रिय 
($ ओर पाणि हेतु योहे त्वक करके तो वायुका जो 
ता अर्श गुण उसका ज्ञान होताहे और पाणिसे त्वककी रक्षा 
तीहे तेजसे दो इच्लिय चक्ष॒ ओर पादहेत योंहे चल्ल 
ः तो तेजका जो गुणरूप उसका ज्ञान होताहै और 
(के मलनेसे चश्षुकी गरमी दूर होतीहे जल्से दोइन्द्रिय 
उपस्थ हेतु योहे रसना करके तो जलका जो गुण 
| उसका ज्ञान होताहे ओर तरह रहता है ओर उपंस्थ 
जलका त्याग होताहे पृथरिवीसे दों इन्द्रिय घाण 
रे वायहेतु योहे श्रा् करके तो प्थिवीका जो गुण 
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३६... आनन्दास्ृतवर्षिणी। | 


गेंघ उसका ग्रहण होताहे ओर वायुसे गंधका त्याप्तमा 
ताहे, ओर अन्तःकरण समध्टि पांचों भूतोंके 
अंसे उत्पन्न हुआहे हेतु योहे पांचों ज्ञानेन्द्रियोंके हिविम 
अनुभव ॒करताहै, अन्नमय, प्राणमय. मनोमय, कि। ए 
मंय, आनन्द्मय, येपंचक्रोश कारण सूक्ष्म स्थूल शीया 
अन्तभोव हैं आगे जो कहेंगे स्थूल शरीर सोतोशरे 
मय कोश हे सुक्ष्मंशरीरमें तीन कोशहें पंच कमाहा 
करके सहित जो पंचप्राण सो प्राणमय कोश पहि 
पंच ज्ञानेंद्रिय करके .सहित जो मन सो मन ३ 
क्रोश ओर पंच ज्ञार्नेन्द्रय करके सहित र॒ण् 
बुद्धि सो विज्ञानमय कोश है मनोमय विज्ञानमय ्रक्ति 
यह भेद मनोमय कोश तो करण ओर विज्ञानमय भेः 
> कर्ता है क्रियामें कत्तांदि ये पट्रकारक होते हैं । मे व 
कम च करण च॒ संप्रदानं तथेव च । अपादानाधिकदरय 
त्याहुः कारकाणिपद्र ॥ ओर कारण झरीरमें कारणईण 
भूता अविद्यामें नो मलिन सत्व सो प्रिय मोद प्रमोद री 
करके सहित आनन्दमय कोश कोई अज्ञानकू औ 
मय कोश कहतेहें जो वस्तु प्राप्त नहो और अच्छी 
हो उस समयकी वृत्तिकूं प्रिय कहतेहें ३ फिर वोह 
जब अपनी होंगावे उस समयमें जो आनन्द सो कप 
उसके भोगनेमें जो आनन्द वो प्रमोद .३ जो सूक्ष्' 
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। आनन्दामृतवर्पिणी । ३७ 


मम व्याशि भेदसे दो प्रकारका है वनवत्‌ सूक्ष्म शरी- 
का समुदाय समाष्ट वृक्षवत्‌ प्रथछ पृथक एक एक 
भ्क्ष्म शरीर.व्याशि जेसे उपवन समष्टि ओर उसी उपवन- 
ही एक एक वृक्ष व्यश्सूक्ष्म समष्टि करके उरपहित वोही 
शयोपहित चेतन्य हिरण्यगर्भे कहाजाता है ओर सूक्ष्म 
भार करके उपहित वोही अविद्योपहित चेतन्‍्य तेजस 
हाजाताहे समष्व्याशि कूं तादात्म्य होनेसे उनकरके 
पहित हिरिण्यगरभतेजतकी भी तादात्म्यताहे जैसे 
न ओर वृक्ष करके उपहित आकाशमें कुछ भेद नहीं ऐसे 
रण्यगभेतेजसमें भेद. नहीं ओर भी दृशांत हैं जाति 
पक्ति सामान्य विशेष नगर मोहछा इनका बिना विचार- 
( भेद हे वास्तव भेद नहीं, जो सूक्ष्म शर्रीर अविद्या काम 
करके सहित पुयेण्क कहता है सोई लिखतेहें, ज्ञाने 
द्विय पंच १ कर्मन्द्रिय पंच २ चारअन्तःकरण ३ पंच- ' 
ईण ४ पंचसूक्ष्म भ्त « अविद्या ६ काम ७ कम ८ अवि- 
का काये चार प्रकारका है ब्रह्मलोकपयेन्त जो पदार्थ हैं 
में नित्यबुद्धि होनी १ दुःखोंमें ओर दुःखोंके साधनोंमें . 
# संखबुद्धि २ देहादि अनात्मा पदाथों में. 
॥त्मा बुद्धि ३ अपवित् जो अपने ओर पुजादिके शरीर 
में पवित्र बुद्धि - 9 काम रागऊकूं कहतेंहें कर तीन 
हरका है संचित ३ आगामी २ प्रारब्ध ३ अपना किय[- 
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३८ आननन्‍्दामृतवर्षिणीी | 
हुआ कमंफलकूं नहीं देकर जो अहएरूप करके ठहर एछात 
सो सख्त १ इस हारीर में जो. किया गाते 
सो आगामी २ स्थूल शरीरके जन्म स्थितिका गो। 5 
सो प्रारब्ध ३ सश्चित्आगामी कर्मोंके फलका भोग करे ० 
उसका विरोध कर्मकरके वा बरह्मज्ञानक रके नाश हों जाती. 
और प्रारब्ध कमंका भोगनेसे नाश होताहे प्राण हज 
पृथक अविद्यादि पंच छेश हैं उनका. तद्मज्ञानत गर्र 
होताह अविद्या १ अस्मिता २ राग ३ द्वेष ४ हि अं 
* वेश ५ कारण कायकरके अविद्या दो प्रकारकी भ्ची 
लिंख आये हैं अहंकारकी सृक्ष्म अवस्थाकूं 2 
महत्तत्व ओर सामान्य अहंकार भी कहते हैं रागवीर 
को कहते हैं द्वेप क्राधकों कहते हैं अपने आप ।तेः 
करके फिर उसके त्यागको न सहना इसकूं आर्भि' 
कहते ह ब्रह्मक जान करके सारे कछेशोंसे छूटना 
या अआतिका अथह यहां तक सूक्ष्म शरीर की उ 
लिखी अब स्थूल शरीर की उत्पत्ति लिखते हें।' 
' कृत पंचस्थूछ भ्रूततहें आकाशादेके तामस » 
-ठेकर अथात्‌ बुद्धिमें करपनां करके प्रथम एक 
« दो दो दृककरे दोमेंसे एककूं परथछ रक्खेः उस £ 


भागकों छोड़कर ओरोंमें मिला देना यो पंची 
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॥ हु ' 
।  - आनन्दामृतवर्पिणी। ३९. 
| 


छाताहे जिसका भाग जिसमें सिवाय हे वोही कहनेमें 
माताहे जेसे मलुष्यशरीरकूं पार्थिव कहते हैं, पंचीकृत द 
ईथूल भूतों का जो रचाहुआ स्थूल शरीर उसमें पंचीकृत 
कूल भूतहें ओर अपंचीकृत भू्तोके तामस अंशका कार्य 
ति प्रकार है, पंचौकृत जो प्रथिवी उसकी प्रृथिवीका 
; हाय अस्थि क्योंकि कठिन है जलका कार्य मांस कुत 
हजाता है ओर शिथिलहे तेजका काये नाड़ी कुतः ज़्वरकी 
गा करता हैं वायुका कार्य त्वकू कुतः स्पश करती 
आक़ाशका कार्य रोम कुतः काटनेसे दुःख नहीं होताहे 
र जो जल उसकी प्रथिवीका कार्य शोणित कुत 
की सहश रक्तरे जलका काय्ये शुक्र कुतः श्रेतहे 
ीर उससे गर्भ दोतहे जैसे जुलसे सब वस्तुकी उत्पत्ति . 
तेजका कार्य मूत्र कुतः उष्णहे वाय॒का कार्य स्वेद कुतः 
'हत दम चलनेसे आजाताहे ओर वायुसे सूख जाताहे 
अीकाशका कार्य रालकुतःऊपरकऊू जातीहे और आकाश- 
॥, ऊचाह ओर पंचीकृत जो तेज उसकी प्रथिवीका का- 
आलस्य कुतः-आलस्यमें जड़ताहे जलका कार्य क्रा- 


य क्षुधा कुतः अन्नक पचातीहे वायुका काये तृपा कु- 
4 ओछ् कंठ सूखजाताहे आकाशका कार्य .निद्रा कुतः 
[द्वार निर्वेकल्प होनाताहे ओर पंचीक्ृृत जो वायु 
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- ४० आनन्‍्दामृत्वर्षिणी । | 
उसकी पृथिवीका कार्य संकोचन कुतः जिस समय मर 
सुकड़ कर बैठे तो भारी ओर जड़सा होजाता है गए 
कार्य चलना कुतः जल भी चलता है तेजका काये ] 
उछलना कुत्तः उठने उछलनेमें ऊंचा होताहे ओर । 
भी ऊपरऊू जाताहै वायुका काये .दोड़ना कुतः वो| 
में बल होताहे ओर वायुमं भी बल ओर वेगहे 
का काये पसरना कुतः आकाश भी व्यापक है ओर॥ 
रनेमें भी व्यापक होताहे अथांत्‌ फेलता हे 
करत जो आकाश उसकी प्रथिवी का काये की! 

मल रहता है कुतः गंध स्थान है जलका काम उर्वे 
तः जलका स्थानहे तेजका काये हूद्य कुतः उष्ण ये ' 

) वायका कार्य कंठ कुत्तः वायुका स्थानहे आकाशकाहप 
“ शिर कुतः शब्दस्थान है ओर अनहद शब्द होतारक 

ताहे और पंचीकृत आकाशका भेद दूसरे प्रकार 
उसकी पृथिवीका काये भय कुतः भयसे अन्तः#' 
तम प्रधान होनाताहे ओर तम पृथिवीका भाग भ्व 
लका काये मोह कुतः जलके स्पशेसे उत्पन्न होता। 
सुंदरता उसकूं देखकर मोह होता है तेनका कार्य 
कुतः कोधके समय हृदय भस्म होताहे वायुका का। 
कुतः वायुभी चेचलहे ओर कामभी चंचलहे 
कार्य लोभ कुतः आकाशकीभी अवधि नहीं 
अवधि नहीं ॥ 
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। . आनन्दामृतवर्षणिी।  * ४३ 
|| 5 


॥ से - तेेन | वायु ।आकाश 
| च्ल्त्ल 


। ध्गाज 


शब्द गुण जिसमें रहताहे सो आकाश सावकाशरूप 
[हपरहित स्पशेवालां वायु गमेस्पशेवाछा तेज सो चार 
परकारकाहै अग्नि आदि सवगोदि विद्युदाऊंदि जठराग्नि 
(शीत स्पशंवाछा जल गंधवाली प्रथिवीः पंच भूतोंके जो 
क्षण कहेदे सो तीनों दोषोंसि राहित हैं जिस लक्षणमें 
अव्यात्ति अतिव्याप्ति असम्भव ये तीनदोष पाये जायें 
वी प्रमाणनही जैसे किप्तीने कहा गो कपिला होतीहे इ- 
में अव्याति दोषहे कुतः बहुत गोकपिल! नहीं होतीं फिर 
कहा सींगवाली गो होतीहे इसमें अतिव्याप्ति दोपहे क्‍यों 
कि सींगहिरन आदिके भी होतेंहें फिर किसीने कहा एक 
बुरवालीगो हो्तीहे इसमें असम्भव दोपहे कुतः यह लक्षण 


3 
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४२ ' ओआननन्‍्दामृतवर्षीणी। . | 
. गौमें सम्भव नहीं होसका वो लक्षण प्रमाण है गोक़ा 
: दोपसे रहित हो जैसे गोका लक्षण सींगे शाला और्र 
वाली गोविचारों इसमें कोई दोष नहीं आकाशर्मे थृ 
* गुण शब्द वायुमें दो शब्द स्पशे तेजमें तीन शब्द सौय 
रूप जलमें चार शब्द रुपशे रूप रस पृथिवीमें पांच 
स्पशे रूप रस गंध पंचीकृत पृथिवी आदिसे त्ह्माण्ड शात् 
त्रह्माण्डमें चोदह लोक भूः भुवः स्वः महा, जनः क्ष 
सत्य । ये सात ऊपर ऊपरके लोकहें ओर तलऊू। विकी* 
सुतल्। तछातरू। महातलू। रसातऊ। पाताल । येहर 
७ नीचे नीचेंके छोकहें ब्रह्मण्डसे मत और श्ताबर 
हुये ब्ह्माण्डमें जो पृथिवी उससे -ओपधि हुईं ओर 
अन्न माता पिताकेः खायेहुयेका परिणाम जो शोणि' 
ससे स्थूल शरीर उत्पन्न हुआ शरीर चार प्रकारके॥| 
अष्यादिके शरीर जरायुज अथांत्‌ जरससे उत्पन्न हुये। 
नागादिके शरीर अण्डज अर्थात्‌ अण्डेसे उत्पन्न॑हये' 
जू जादिके शरीर स्वेदज अर्थात्‌ पस्तीने से उत्पन्न हुये 
वक्षादे उद्भिज प्रथिवीकूं भेदनकरके उत्पन्न हुये और 
लसक सनन्दनादि शरीर इन चारों से पृथक्रें वे मानवी+ 
में हैं सनामाताहे ये ब्रह्माजीके मनसे उत्पन्न ही. 
यह स्थूछ शरीर समष्ठि व्यष्ति भेद करके 
प्रकार का हे पंचीकृत्‌ पंच महाभ्ृूत और # 
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(%6 078 & गम ; 
। आनन्दामृतवर्षिणी। . 8३ 
काय्य॑ अज्लाण्डके भीतर जो . पंच भ्तोंका काये स्थूछ 


किया ओर संकल्पादि अन्तःकरणके धर्म ओर दि- 


गि उसके इच्दिय वा अन्तःकरण जानना इसीक अ- 
तत्म कहतेहें ओर दोका अंक जिसके आगे उसकूं ज्ञाने- 


४४ , आनन्‍्दामृतवर्षिणी । । 

- ढिखेंहें उसी उस इन्द्रिय मनादि के विषय किया धर्म फेस 
हैं शब्दादि पांचकूं विषय ओर बोलनादि पांचकू कियाक्त 
'सैकल्पादि चार धर्म बोलतेहें श्रोत्रा5४दि इन्द्रिय सक्षाः 

कान नासिकादि जो स्थूल शररीरमें दीखते हैं ये उ्भाः 
आश्रयहे अथोत्‌ उनमें रहतेहें बहुत करके तो वृहिहः 
हैं कभी भीतरका भी कुछ ज्ञान होनाताहे ओत्र कर 
रहता है बहुत करके तो बाहरके शब्द कूं सुनता है 
. कान बन्द करनेसे कुछ शब्द. भीतरकाभी सुनाजा 
ओम करके सुना जाता हे नो शब्द सो दो प्रकार 
एक शास्त्रादिका दूसरा भेरी आदिका सो पांचों भा रा 
रहता है ९ दिकू ३ तर सारे शरीरमें रह क्‍ 
/ बहुत करके तो बाहरकें शीत कोमलादि के विष 
-” तह कभी उष्णादि वस्तुके सानेसे भीतरके स्परशकक 
होताहे ३ लक करके नो स्पशे कियाजाताहे सो ; 
. पांच ग्रकारका है शीत गर्म न शीत न गर्म कठिन 
शीत स्पर्श जठमें गम स्पशेतिजमें न शीत न गर्म 
वायुमें कठिनकोमल पृथिवामें ओर पृथिवीके कार्य: 
- दियें रहते हैं २ वायु ३ च्लु नेत्रोंमें कष्ण तारेंके 5 
भागमें रहता है बहुत करके तो वबाहरके रक्त 
रूपक देखता है कभी नेज्रके “ मीचनेमें * कर 
का भी तम प्रतीत होताहे ३ चक्लु करके जी) 
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गज आनन्दामृतवर्षिणी। ४५०५ 


कैखनेमें आतादे सो सात प्रकारकाहे शुरू नीले पीत' | 
रक्त हरित. कपिंश चित्र भेद करके सो- पृथिवीमें तो 
धपात प्रकारका ओर जलमें अभास्व॒र शुकह्ू ओर तेजमें 
उभ्नारवर शुरू. रहताहे २ सूये ३ रसना जीभके अग्र भागमें 
हिहता है वहुत करके तो बाहरके मधुरादि रस अज्ञुभव 
बहरताहे कभी डकार आनेसे भीतरके रसका भी ज्ञान हो. 
गाता है १ रसना करके जो रसका अंतभव होताहे सो ६ 
जॉकारका है. मधुर अम्ल लवण कट्ठु कषाय पित्त भेद्‌ 
रके सो प्ृृथिववार्में तो ६ प्रकाकाा ओर जलमें केवल 
डे रहताहे२ वरुण ३ प्राण नाकके दो स्वर उनके अग्र- 
दोके बीचमें रहताहे बहुत करके तो बाहरके गन्ध- 
ग्रहण करता हे कभी डकार आनेसे भीतरके गन्ध- 
3 ज्ञान होनाताहै १ प्राणकरके जो गन्धका ग्रहण | 
केया जाता है सो दो प्रकारका है सुगन्ध दुर्गंध सो प्राथै- 
य है २ पृथिवी ३ यहांतक ज्ञानेन्द्रियोंका निरू- 
ण किया वाक्‌ जीभमें रहताहे १ बोलना २ अग्नि ३ 
हाथोंमें रहता है १ लेना देना २ इन्द्र ३ पाद 
| में रहता है १ चनना फिरना २ विषंणु ३ .उपस्थ 


गण करनेका जो शरीर में चिह्न उसमें रहता है १ मेथुन 


२ प्रजापति ३ वायु मर त्योग करनेका जो 
थे रमें चिह्न उसमें रहतांहे $ मलकात्याग करना २ 


) 
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8६ . आनन्दामृतवर्षिणी । | 
मृत्यु ३ यहांतक कर्मेन्द्रियोंका निरूपण किया - छः 
करण हूदय गोलकंमें रहताहे सो. वृत्तिभेद करके 
कारकाहे मन बुद्धि चित्त अहेकार मन १ संकल्प 
मनोराज्याधि २-चन्द्र ३ बुद्धि १- पदार्थोका हि 
करना २ बृहस्पति ३ चित्त ३ चिन्तवन करना रक्षे| 

. अहंकार १ यह मेंने किया यह मेरे करने योग्यदे १| 

३ अमान अदम्भ अहिसा क्षमा आजेव वेराग्य शा 
मुक्तिकी इच्छा संत्तोप ओदायांदि ऐसी ऐसी. ओ' 
अन्तःकरणकी सत्वगुणी वृत्ति हैं ओर तृष्णा दम्भ 
अहंकार अशम भोगोकी इच्छा चपलता भी 
रागादि ऐसी ऐसी ओरमी बहुत अन्तःकरणकी 

|) गवृत्ती हैं और निद्रा आलस्य प्रमाद मोहादि हक 
की तमोगुणी हैं अर्थात्‌ यह सब अन्तःकरणक 
जो संकरप [विकल्पवाली वृत्ति सो मनकी ओर पं 
वाली न 32032 0 चित्तकी ओर 

/ - मानवाल्य अहंकारकी वृत्ति, सत्रगुणी वृत्तिसे 

! उत्पत्ति होतीहे रजोगुणी वृत्तिसे पापकी उत्पात 

ः है तमोंगुणी वृत्तिसे मूखेता ब़तीहे वथा अवस्था * 

:  होतीहे उससे न कुछ इत्त लोकमें प्रातति न कुछ पर 

प्राप्ति है पीछे तमोगुणी वृत्ति बहुत दुःखकी हेतु है 
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५ मन -> 


न भूत ज्ानेंद्रिय | विषय | औ ता| कमेंद्रिय | क्रिया 


। | के देवता 
आकाश | क्षोत्र | शब्द | दिक वाकू. बोलना | . अम्नि | 


क््िडिसससससलस पक ससकसअनइइट्ीीी: लव ननततलनहलन_न_]ु ल७स्‍दन3 
आजनि--+ः 


इन्द्र 


िी?य बता 


| चक्ष॒| रूप | सेस्य | पद | चलना विष्णु 


'न««प-»अममभम-«भी मनन 0 >फमम«««»»आ»-मम >े->आ, 


४ २ जंछू ' रसना | स्स॒| वरुण । डपस्थ | मंथुनादि | प्रजापाति 


न्जए पा कत 


अानभतफाणा-य+ा भ्प ५+ तप, 


० पृथ्वी | श्राण | गंध | पृथ्वी । गुद्वा |महत्याग मृत्यु 


। 
भें. भोचादि इन्द्रियोंके जो देवतादिक आदि ॥ 


भी| उन करके युक्त श्रोत्रादि करके जो अपने अपने विष- 
ग का अनुभव होना सो जाग्रत अवस्था यह जो जाग्रत 
ततरथा ओर यह स्थूल.शरीर मन इन्द्रियादिका आश्रय 
| पोनोंका जो अभिमानी जीव सो विश्व कहा जाताहे प्रथ- 
"भी विश्व विराटकी एकता लिख आयेहें इसलिये भेदकी 
वात्तेक लिये विश्वक विराट्रूप करके देखे १ जाग्रत 
र वस्थामं जो भोग देनेवाले कृम उनका उपराम हुये स- 
मं ओर बाहर श्रोत्ादि इच्द्रियोंका उपराम हुये सन्‍्ते जा- 
हि अवस्थामें जो देखा ओर सुना उनहीं संस्कार करके 
[कल अन्तःकरण करके जो निद्ा्में प्रपंचकी प्रतीत सोई 
(म अवस्था वोही जाग्रत अवस्थाका अभिमानी जो 
| सोई स्वप्न अवस्था ओर सूक्ष्म शरीरका अभिमानी 
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.. 8८ आनन्दामृतवर्षिणी । । 
हुआ तेजस कहाजाता है तेजस दिरिण्यगर्भकी एशुष् 
'तैजसक्‌ हिरण्यगर्भरूप करके “देखे २ जाग्रत स्व" 
भोग देनेवाले कम उनका उपराम हुये सती" 
सूक्ष्म शरीरोंका नो अभिमान उसके निवृत्ति होगी” 
द्विका कारणात्मामें जो स्थित होना सो सुघुत्ति के 
मैंने न कुछ जाना सुख करके मेंने निद्राका अनुभ 
जो जाग्रतअवस्थामें जिस अवस्थाकी व्यवस्था: की 
बोही सुघुतति है तात्पये निस अवस्थामें बुद्धचांदि 7 
होजाते ह वोही सुघुप्ति हे वोही स्वेप्त अवस्थाका बी 
तेजस. जो यह सोई सुषु्ति अवस्था और कारण 
अभिमानी हुआ प्राज्न कहा जाता हे प्राज्ञ इेश्वरकी ए 
प्राज्षक ३ श्वररूप करकेदेखे यहरी प्राज्ञ तीनों शरीर ग 
नो अवस्थाका अभिमान छोड़कर शुद्ध परमात्मा हो; 
जो यह उपासनाकरे में विराट वा हिरण्यगर्भ वा शव 
झुद्धननह्नह इस उपासना करके वेसाही वेसा फठ! 


श 


अथांत्‌ विराठादिकी उपासना करनेसे विराट भा, 
जाताहे ऐसी ऐसी उपासना उपानिषद आदियें पर 
फलके सहित लिखी हैं ओर भी प्रणवआदि उपात्त। 

ब्रह्मसे लेकर पापाण आदि सूत्ति पय्येत उपासनारं पद 


.. पनी सामथ्ये जाने भेदउपासना वा की नंगी 


शात्तोंमें से निश्चय करके करे परमेश्वरकी जैसी 
करेगा वेसाही वेसा फल होवेगा सुख्य अभेद 
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| आनन्दासृतवार्षणी । 8९ 
दशुद्धअह्मकीदे ओर इश्वर हिरिण्यगर्भ विराट्की अभेद 
पासना ओर विष्णु शिवादि राम क्ृष्णादिंकी भेद उपा- 
पाना ओर नामोचारणादे पाषाणादिं सूत्तियोंकी अचेनादि 
ससब च् उत्तरोत्तर गोणहें जो अभेद उपासनाझुद्ध 
अर्णिकी न होंसके तो भेद पासना श्रीकृष्णचन्द्र महाराजा- 
था करनेसे ज्ञानद्वारा सक्तिमें सन्देह नहीं हे जेसे कोई 
का किंसी पुरुषकी छायाकूं देखकर दोड़ा उस छायाते 
'इपिकी प्रात्ति होगई इसीप्रकार मृणिप्रभासे आदि 
( “और भी बहुत दृष्टान्त हैं, अशबक जाका 
शी, तरषेय है कि. जिसकी जो मतिहे उसकी वेसेही 
होगी अर्थात्‌ दासो5 हम्‌ जिसकी मारतिहे हा वो दासही 
्प ।और अज्लाहमस्मि यह जिसकी मारतहे वो बहांही हे अल्न- 
हम भवाते इस अति से इसग्रकार मायोपहित अह्नका . 
क्‍ गा लक्षण निरूपण किया इसीऊ अध्यारोप कहतेहें 
ढक अपवाद लिखते हैं अधिष्ठान में आन्ता करके। 
आ। टी०-जिसमें जो बस्त काल्पत हो जेले रज्ज्ञमें सप॑ ॥ 
ते मू०-जो प्रतीत होना उस आन्ति कू अधिप्ठान से 
तिरेक करके भान्तिका अभाव निश्चय करना नेसे 
में रजत की. आन्ति प्रतीत होतीहे शुक्तिका रनत 
कक अतिरिक करके यो रजत नहीं है शक्ति है यो जो रनत 
४ हा के करना इसीक अपवाद वाध विडापन 
8 ते हैं सो वाध तीनप्रकार का हे शात्र करके युक्त 
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6०. आनन्दामृतवर्षणी। - | 

करके प्रत्यक्ष करके वेद कहते हैं यो स्थूल सूक्षतरे 

नहीं है इस जगत्‌ भान्ति रूप में ब्रह्म से पृथक कुछन 

एक शुद्ध ब्रह्म है इस प्रकार शास्त्र करके प्रपंच सजी" 
व्यतिरिक करके प्रंपंचका अभाव निश्चय करनायोंि 

करके जगतका बाधहे १ और घटसे मृत्तिकाका 

रैक करके घटका अभाव निश्चय करना इसी प्रकार! 
व्यातिरेक करके सारे प्रपश्चका अभाव निश्चय करना न 
देखने में आताहे इसकू आन्ति निश्चय करके ब्रह्मा. 

अय करना यो युक्ति करके जगतका बाघ है यो जा 

ब्रह्मह इसकूं इसप्रकार जांनना चाहिये ब्रह्माण्ड मे 
पदायथे हैं सब में पांच वस्तु हैं हैं भान होता हे पे, 
रह संस्कृत में अस्ति आन्ति प्रियनाम रूपा 

डे ते है प्रथम के तीन अंश सचिदानन्द ब्रह्म केश हे 
वटादि के नाश हुये भी नहीं नाश होतेहें ओर नाक 

दो मायाके हैं माया कूं मिथ्या होनेसे यो कार्य 

. नामरुप दोनों अंश नाश होजाते हैं अन्वय कै 

करके ब्ह्ममात्र निश्चय किया जाता हे सोई डिसते 

.._ एकघट पदाये हे हे भान होताहे प्याराहे ये तीन रु आर 

तन्नके हैं और नाम ला रूपकाला लाल गो | 

दि ये दो मायाके.अंझहें हें भान होताहे प्यारादे योग 

:-. बढमे अन्यय है फिर घट फूट गया मायके 2, ग 
» नामरूप जाते रहे घट में माया के दोनों अं | ः 
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। आलनन्दामृतवर्षिणी । ५१ 
गतरेंक है ओर त्रह्मका फिर भी. अन्चय है केसे टूक हें 
तन होतेहे प्यारे हे, हैं भान होतेहें, प्यारे हैं यो तह्मके 
जनों अंश वेसेहीहें फिर उन ट्रकों का काल पाकर चूर्ण 
ग्ोगिया मायाके जो अंश नाम रूप थेवे दोनों नाश होगये 
याके दोनों अंशोंका चरण में व्यतिरेक हे ओर त्रह्म- 
| अन्वय है चूरण है भान होता है प्यारा है फिर वो 


औण भी काछ पाकर नाश होगया नामरूप माया के - 


गा अँश नाश होगये इरणमें भायाके अंशोंका व्यतिरे- 
रह और तल्मका अन्वय हे कैसे चूरण का आभावहे भान 
तह प्यारहे ये तीनों अंश जैसे प्रथम घटमें-थे वेसेही 
ते अभावमें हैं इसी प्रकार संब पदार्थों अन्वय व्यति- 
7 करके व्ह्म निश्य यकर ना तीनों अवस्था में -भी - अन्च॒य 


:तिरेक जाना चाहिये जाम्त अवस्था में स्वप्न सपति 
“व्यतिरिक है आत्मा का अच्वय है स्वप्न अवस्था में / 


भ्ित सुषुप्तिका व्यतिरिक हे आत्मा का अन्य हे स॒षु: 
मिवस्थामें जाग्रत स्वप्न का.व्यतिरिकहे आत्मा का अ- 
है तुयां अवस्था में जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति का व्याति- 
४" विचार कर प्रसंग यों*था युक्ति करके भी जगत्‌ का 
हि उसका. यो कमहे समस्त स्थल प्रपथ्व कं स्थूछ 
* 4338 मिलादे यो निश्वय करे पश्चभूतों से प्रथक 


पर] 


यो फिर स्थूल भूत्तों के ओर सूक्ष्म पंच भतोंके कार्य 


तं हे आत्माका अच्चय हे इसीप्रकार बुद्धिमान सब ज- क्‍ 


। 


। छः 
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८२ आनन्दामृतर्वर्षिणी। कि 


: इन्द्रिय मनादि कूं पंच सूक्ष्म भतों में मिलादे फिर णी 


जलमें जलकूं तेजमें तेजकूंवायु में वायुकूं आकार! 
काश कू अहंकार में अहंकार कू॑_महत्तत्तमें गहएर 
जज्ञान में जज्ञान भिथ्या है जेसे शुक्ति में'रजत ॥िए 
ज्ञानकूं शुद्धंचेतन्‍्य में मिलादे फिर सदा अभ्या है 
करके योही चितवन करता रहे में शुद्धतह्न सर्व 
परिपूर्ण नित्यमुक्त हूं जो कभी व्यवहारदशाम, 

प्रतीत होते वेसेही अन्बय व्यतरिक करके नो! 


: पुथक कुछ न जाने जेसे किसी मृगक रेती में 


न्ति हुईं यो जल हे वहां गया नेत्र सींग पेरसे भरे 
निम्नय किया कि यो जले नहींहे फिर मग उसीजग 
कर जो देखताहे तो वहां फिरभी आन्ति से जही 
होताहे परन्तु फिर यो जानताहे कि-यो जल नह... 
न्ति है जो पशुकी यो बुद्धि हे कि उस मृग 
फिर नहीं परवृत्त होताहे बुद्धिमानं कि जिसने ऑ 
'युक्ति अनुभव करके ल्मका निश्चय किया हे ५ 
संसार कू संत्यनानेगा संसार का मिथ्याभ्यास !] 


: के जबतक है कि जबतक प्रारब्ध कमेका रचा , 


शरीर नाश नहीं होता है पीछे उसके सुक्तरुप॥ 
करके संसार का बाघ योही है कि संसार कूँ मिथ 
टेना २ ओर में ब्रह्म हूं यो महावाक्य श्रवण की १ 
हुआ अपरोक्ष ज्ञान ओर ब्रह्मकूं साक्षात्‌ करने 


आनन्दामृतवार्षिणी | «डे. 
पीजो निवृत्ति सो प्रत्यक्ष वाध हैं ऐसे तीन अकार 
शरके संसार का बाघ करना इसके अपवाद कहते हैं अ- 
प्तारोप अपवाद करके तंत्‌ त्वम्‌पदार्थों का साधन भी हु- - 
हि सोई दिखाते हैं मांयासे ऊगाकर स्थूल समष्टि प्रपंच 
पह $ ओर उस करके उपहित चेतन्य २ ओर दोनों का. 
विपार दर चेतन्य ३ ये तीनों पृथक्‌ हैं ओर इन. 
मेंगों का तप्तलञोहिके पिण्डवतू एक प्रतीत होना यो तत्‌ 
चोर वाच्याथे है ओर पृथक जो अखण्डबैतन्य सो तत्‌ 
का लक्ष्याथ है और अविद्यासे लगाकर स्थूल व्यूष्ट 
परे" जड़ १ ओर उस करके उपहित चेतन्य २ओर , 
| रोनोंका आधार अनुपहित अख॒ण्ड चेतन्य३ ये तीनों 
नर हैं ओर इन-तीनोंका तप्तलेहिंके पिण्डवत्‌ एक प्र- . 
ही होगा यो त्वम्‌ पढका वाच्याथे है ओर प्रथह अखंड / 
दी परम पदका लक्ष्याथ है इन दोनों तत्‌ त्वमू्‌ पदका ४ 
॥8| कू अहण करके ओर. वाच्यार्थ के _मिथ्या जान- 
,॥ ताच्यार्थ का त्याग करके तीन सम्बन्ध के सहित ज- 
। हा लक्षण करके . सो. यो देवदत्त है इस छलोकिक 
"अयवत्‌ तत्त्तमसि यो महावाक्य अखंडार्थ का वोधकहे 
ः कि] का अथ बिना कुछ शा्र के पढ़ेहये भले 
शी नहीं जाना जाता है न भले प्रकार भाषामें लिखा- 
हे इसलिये कुछ तात्पय लिखे देतेहें। सामानाधिकर- .. 
३ विशेषण विश्येष्यभाव २ लक्ष्यकक्षणभाव ३ स- “ 
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._ इसटिये थोड़ेसे उदाहरण लिखते हैं और उनके 


७४ आनन्दामृतवर्षिणी । ! 


मानहे अधिकरण जिसका सो सामानाधिकरण्प गेने 


'समें-रहे उसके अधिकरण कहते हैं।किसी ने कहागेएे < 
दत्त है सो अथांत्‌ काशीमें तुमने हमने ६वषेकी कर 


ग्रहस्थ आश्रम में जोदेखाथा सोई यो अर्थात्‌ अव्न 
में ३० वर्षकी अवस्थामें जो दीखताहे सो यो देवदा॥ 
काशी १६ वर्षकी अवस्थादि का ओर हरिद्वार ३४ 
अवस्थादि का त्याग करके केवल देवदत्तके.पिण्ड 
दृष्टि करके यो अथ वेठता हे कि सो यो देवदत्तरेरि 
: अथेक कुछ त््यागदेना कुछ रखलेना इसकू जहद जा 


* क्षण कहतेहें सो यो देवृदत्त है इस वाक्यका अर्थ जे 


'लक्षणा करके होसक्ताहे जेसे इस वाक्यमें जहद जहाँ 


कु 


 ण है ऐसे ओर वाकयों में भी किसीमें जहद लक्षण" 


/ सीमें अजहत्‌ लक्षणाहे तात्पय्यं निस वाक्य का!” 


द्विमें न॑ बेठता हो कुछ विरुद्ध प्रतीत होता हों ती कर 
क्य का अर्थ लक्षणा शक्ति व्यंजनादि करके निशा 

हैं उन वाक्योंके बहुत उदाहरण लिखनेमें विस्तार 
का यहां कुछ प्रयोजन भी नहीं हे जहदू लक्षणा है 
कहे न वाक्यार्थ का त्याग करके ओर बनाकर 
करनी जेसे किसी ने कहा गड्ढा में: गांवहे वहाँ हे। 
आओ उसने विचार गद्गानी में गांवका होना नह 


7 . जप हेतुते गड़ानीके पीर गांवसे दूधले आयात व, 


| आनन्दाम्र तवर्षिणी,... ६६ 
बने थाले का तीरमें था जहत्‌ लक्षणा से यो अर्थ बनसक्ता 


9 अजह॒त्‌ लक्षणा वहहे कि कहे हुये वाक्यार्थ कूं महण 
करके ओर भी कुछ अथ बनाकर लक्षणा करनी जेसे कि 


हीने कहा कि दूधकी कोवन से रक्षा करते रहना उसने . 


हे लक्षण करके कोवन से भी रक्षाकरी ओरों 
३५ भी रक्षाकरी क्योंकि तात्पय दूधकी. रक्षामें था, 
ड॒से. पंकजका अर्थ यों हे कि नो कीचसे उत्पन्नहों सो 
करण विचारों कीचसे बहुत वस्तु कसेरू आदि उत्पन्न 
जतिहे परन्तु पंकन की शक्ति कमल में हीहे; वाक्याथके 
हा (पयेकूं समझना यो व्यंजना हे जेसे किसी स्लीका पुरुष 
पका जाताथा ख्लरीने चलते समयथ्रार्थना करी कि जहां 
जानाही उसी जगह भेराभी जन्महोवे अथांत्‌ आप 

गति ही मेरे प्राण छूट जावेंगे, असंगसामान्याधिकरण्य 
(गासों सुनो सो ओर योपद इन दोनों का जेसे देवदत्त का 
एड अधिकरण हे ऐसे तत्‌ त्वम्‌ इन पदोंका शुद्ध चततन्य 
गत हे।तत्‌ त्वम्‌ पदों का सामान्याथे करण्य संवन्ध 
ि सो यो ऐसा.कहो वा यो सो ऐसा कहो ऐसे तत््‌ त्वम््‌ 
हे शिपण कहो वा त्वम्‌ तत्‌ ऐसा कहो यो तत्‌ त्वम पदार्थों का 
पण विशेष्य भाव सम्बन्धहे, जेसे सो यो इन 
ओर इनके अथोंका लक्ष्य लक्षणभांव- सम्बन्धहे 
॥! यो ये दोनों पदतो लक्षणहें ओर इन लक्षंणोंसे नो खा 
| सो लक्ष्य देवदत्त का पिण्डहे ऐसे तत त्तम्‌ पदों का 
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६६ आनन्दामृतंवर्षिणी.। | 
ओर उनके अथौका लक्ष्य ठक्षणभावसम्बन्धहै ततद 


है. 


अल्पज्ञाति ओर इंश्वरकी उपाधि माया सर्वज्ञादि जे 
उपाधियों का जहद जहद्‌ लक्षणासे त्याग करके रत 


... बृक्षमे पत्र पुष्पादि का भेद ओर सजातीय २ जे! ' 
आम्रादि का भेद ओर विजातीय ३ गेसेवृश्ष ओर 

/ गादि का भेद इन तीन भेद करके जो रहित सो #एि 
|. अथवा देश काल वस्तु करके परिछिन्न न हो सो अं 


परत परिच्िन्न नहीं जो इस शरीरमें सचिदानस 
होताहे वोही अह्महे और जिसके अत कहते वोह 
दानन्दहे जब ऐसा ज्ञान हुवा तब त्वमपृद का अर्थ का श् 
समझ रक्खा था वो उसी समय जाता रहताहे ा्‌ 
पदका अर्थ जो परोक्ष था तोभी उसी समय अपरोध। न 
'ताहे फिर इस ज्ञानसे जो होताहे सो सुनो जो प्रथा 
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| आनन्दामृतवर्षिणिीी[ «६७ 
दका अर जीव समझ रक्‍्खा थो सोई अपरोक्ष परमा-- 
बैद रूप करके शोष रहजाता है इस प्रकार तत्तव- 
[सि जो महावाक्यादि उनका अर्थ श्रवण करने से ओर 
बंधन निदिध्यासन करनेसे नो हुआ अपरोक्ष ज्ञान उस 
इक करके अज्ञान की जो निवृत्ति ओर परमानन्द की 
तत्ति इसीका नाम मोक्ष है॥..' ः 


था| इति श्रीद्धितीयोड्ध्यायः समाप्त: ॥ २॥ 


| | 
कई ४०850 
| ः अथ तृतीयोष्ध्यायः ॥ 


क्षफि १ विदेह सुक्ति कि २ जीवनमुक्ति तीन प्रकारकी है 
2 ३ मध्यम २ कॉनेष्ठ- ३ जीवते हुये उस आननन्‍्दकूं 
(ग प्राप्त रहना अथांत्‌ स्वभाव करके निर्षिकरप समा. 
हनी ओष्ठ जीवन्मुक्ति १ प्रयत्न करके वहिम्ुंख अन्तः 
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«६८ - आननन्‍्दामृतवर्पिणी। । 


करण कीं वृत्तियों # निरोध करना मध्यम जीवर्ाधर 
यद्यपि दुःख सुखादि अन्तःकरणके धरम होनेसे जा 
साथ उनका सम्बन्ध नहीं है।यो विचार भीहे तोभी हा 
के संबंधकरके अन्तःकरणका व्याकुल होजाना योगन 
जीवन्मुक्ति रे देह पातके पीछे उस आनन्द प्रापषीर 
दिदेह मुक्ति, अष्ठ जीव सुक्तिका योनियम नहीं॥ि 
* ज्ञानियोंकूं श्रेष्ठ जीवनसुक्ति हो जैसे ओपषाधे करनेसेगा 
जञत्ति होतीहे ऐसे प्रयत्न करमेंसे श्रेष्ठ जीवन्सुक्तिमी/व 
दन होसक्ती हे परेतु कुछ नियम नहीं कि 
यम करके रोग जाता रहता है पुरुषा् वादी तो यों ही/ 
-- हैं कि प्रयत्न झुख्यहे जो श्रेष्ठ जीवनसुक्ति किसी 
करके सम्पादन न होसके तो कुछ विंदेह सुक्तिए 
2 ह नहीं इस वातकूं सिद्ध करते हें।ज्ञानकी ७ ४ 
प्रथमकी ज्ञानकी साधनभूमिका हें इसलिये वेभी 
भूमिका कही जातीहें चो्थीमें अप॑रोक्षज्ञान होती 
' छिली तीन जीवनुम॒क्ति -भ्रमिका हें प्रथम की 
शोचस्नानादे आचार गंगार्नासे आदि देगी 
:  थोंका सेवन विष्णु शिवादिकी पाषाणादि 
|. पूजा अश्वमेष यज्ञसे आदि लेकर यथाशक्ति 
। तिथि अभ्यागतोंकू अन्न वच्रादि देने ऐसे ऐसे 
*. बहुत कमे हैं यो प्रथम भूमिका १ सगुण परमेशव' 


०00-0 ७०, पक, रमेश्वृरों अनुराग होना, 


| 
। 
| >> 


पे आननन्‍्दामृतवर्षिणी। ८९ 


बधरके भक्त जो साधु ब्राह्मण उनमें प्रीति होनी ओर मन, 
गाणी, शर्रारें, धनसे उनका सत्कार करना जो कदाचित्‌ ... 
आाधु अपने पर चले आवें तो भनकूं आनन्द होनां यो जा- 
ना हमारा बड़ा भाग्य है यो मनसे सत्कार है और वा- 
शशि ऐसा बोलना महारान आपका आना बहुत सुन्दर 
$िआ।आप जंगम तीथेहों हमारे पवित्र करनेके लिये आप 
ैजायिहों ओर शरीर से.हाथ जोड़कर खड़ा होजाना। चरण ' 
गविसे आदि लेकर टंहल करनी अथवा ओर जगह म- 
जीत्मा ठहर रहे हों वहां जाकर सेवा करनी ओर धनसे 
था शक्ति अन्न वस्चादि . देने और नित्याडनित्यवस्तुका 
प्रौचारना ऐसे ऐसे करमोंसे आदि लेकर ओर भी बहुत 
प्रेम हैं यो दूसरी भ्रामिका २ संसार के पदाथोंक दुःख- 
का अनित्य जानकर उनसे वेराग्य होना जेसा श्रीरा- 
]॥ हे जीकँ वेराग्य हुआहे वाशिष्ठमन्थमें वो कथा प्र- ७ 
हर ! वैराग्यप्रकरणमें' प्राप्तिद्ध और साधनचतुष्ठयसं- 
होकर वेदान्तशाख्रका श्रवण करना यो तीसरी भ्रू- 
2 ३ शुक्तिम रजतवत्‌ संसारऊकू मिथ्या जानकर अ- 
है निज स्वरूप कां वाध होजाना कि में योहूं चोथी 
मिका योहि विदेह मृक्तिमें हेतुह चोथी भूमिकावा- 
२ लक्षण योंहे कि जेसे कोई पुरुष समुद्र के तीर 


. (डाहे जो जलकी तरफकूं देखताहे तो जलही जल दीख- 


वी है ओर जबपाकू देखताहे तब मन्दिर वृक्षादिही. दी- ह 


) ५ 
(| 
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६०. आनन्दाम्ृतवर्षिणीकी |] 
ख॒तेहें ऐसे जब वो पुरुष अपने स्वरूपका अन॒संपाहे 
''. र्ताहै तव अ अभाव ओर 8०८ कट मे 
क्षात्‌ प्रतीत होताहे ओर व्यवहार के समय गा 
. दुख सुंख शोक मोहांदि जैसे पहले ये वेंसेही सुने 
.. वृत प्रतीत होतेंहें जेसे शुना अन्न भूख दूर करनेईमि 
थेद्दे जमनेके समथे नहीं ऐसे उस ज्ञानी व्यवहार 
* दुश्खादि का हेतु है परन्तु जन्मका हेतु नहीं और भी 
की बराबर उसकूं दुःख सुखभी नहीं होते इस बात 
. अभी जागे दृहान्त देकर सिद्ध कर शोयीसूपिका। 
यातों चाण्डालके परमें या काशीमें छू आनभ! ४४ 
छूटो या मूच्छोरोग होकर लोट्त पोटते छूटे सुक्तिती 
न्देह नहीं वो सुक्त उसी समय हो गया निससमय उसकी 
2 हुआमूच्छोदि होनेसे ज्ञानका नाश नहीं होता।जेसे 
स्वृप्त सुषुप्ति मुच्छोदिमें भरूलभी जाताहे परन्तु का, 
गले दिन नहीं बढ़ता ४ पांचवीं भूमिका का क्षण 
कि जैसे कोई पावकोश समुद्र में आधे शरीर । 
ड़ाहो उसकू बहुत विचारनेसे समुद्रके तीरके माँ, 
'क्षादि देखा करते हें वेसे उसकूं संसारका' न 


|  किप्तीके सुनने देखनेसे प्रतीत होताहे «. छठीश 
। ..गढेतक जलकोी कल्पना करलेनी ६ सातवीं श्रमिक 
:.. ढ्मे भवेश होजाना सातवीं भूमिका वालेका व 
००० ५० न देन रहता हे क्योंकि भोजनाविका अभाव 


आनन्दामृतवर्षिणी। . ६३ 


हे ७ चोथी भ्रूमिका वालेसे लेकर सातवीं तक 
एकसे एक सिवाय अद्मवित्‌ कहे जाते हैं, ब्रह्मवित्‌ ४ 
ह्नविद्धर ५ त्रह्मविद्ययांद ६ त्रह्मविद्र वरिष्ठ ७ सूख 
नेंझीहीं कहते हैं कि जेसा हमने पांचवीं छठी सातवीं भरू- 
कू मिका का छक्षण लिखाहे ऐसे ज्ञानी होते हें ओर चोथी 
[्रमिकावालेमें बहुत तके करतेहें उनकी पूर्व पक्षकी तकों- 
भाग सण्डन वेदान्तशाख्रमें बहुत लिखा हे कुछ एक छेश- 
कर यहांभी लिखतेहें | शंकाः-के जो खावे पीवे नहीं 
मेहर शरीर इन्द्रियादे करके चेष्ठा ने करताहों सो ज्ञानी 
ते । उत्तरः-ज्ञान वँया हुवा रोग हुआ ऐसे तो रोगी होते हैं 
तिगगियोक भी ज्ञानी कहा चाहिये। शंकाः-जिसकूं दुःख 
क्ीवि न प्रतीत होताहो तो ज्ञानीहे।उत्तर-दुःख सुखका अ- | 
्ीव जड़ पदाथोमें होताहे वे ज्ञानी हैं ।शंकाः-संसार का ६ 
कुतिभव न होना यो ज्ञान का रक्षण है। उत्तरः-संसा-, ) 
तो सुघुप्ति सूच्छों प्रतरयादिमें भी अजुभव नहीं होता व्‌- 
रक भी तो संसारका बाघहे । प्रश्न॒+फिर संसारका क्‍या वाघ 
परे ज्ञानका ठक्षणहे। उत्तरः-संसार का यो ही. 
7 (प्‌ कि जो दूसरे अध्यायमें तीन प्रकार का बाघ लिख 
शरर ओर ज्ञान का.भी योही लक्षणहे कि जबतक जो... 


। 


र का कमका रचा हु नश्टनहीं होता तबतक सं- 
5) समझना तात्पय्य जवृतक संसारमें स्वरूपसे 
न नहीं होसका क्योंकि मिथ्या पदक मिध्या जानने से 


।क्‍ 
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. उसका अभाव नहीँहोता जैसे, वाजीगर के पदार्थ हिंव 


६२. आनन्दामृतवार्षिणी । | 


] 


जाने से स्वरूप करके मदन नहीं होंते इस प्रकार गीः 
सार रहता है परन्तु देहपातके पीछे स्वरूप से भी 
होताहे इसमें वेद प्रमाण है अन्यथा वशिष्ठादि ब्नवा 
इसमें क्या प्रणाण है। शद्भाः-ज्ञात तो होगया फिस' 
कम्मे का. फल दुःखादि क्‍यों न नाश हुआ उत्तर" 
पुरुष कू भेदन तो करदिया आगे क्यों चला ३ 


: कुम्हार ने बतेन उतारने के लिये चाक घुमाया वर्ण 


(५-0. 


: उतार लिया फिर चांक क्‍यों घूमता है। श्र, 
संसार कू स्वरूप से और प्रारब्धकरम्म कू क्‍यों न न 
या। उत्तरः आरबूधकम्मे और यो संसार मिथ्या। ;॒ 


94. 


मुरदेकी नाई कुछ ज्ञानके विरोध नहीं प्रत्युतज्ञान' 


/ त्साह बढ़ाने वाले जैसे किसी पुरुपकी मारी हुई। 


. लाशें पढ़ीहों वो शूर उनको देख देख आनन्द हो 
श्भा*-जो ज्ञानी पूरववत्‌ संसांर को भोग ओोक्ता 
शान जज्ञानी में क्या भेद हुआ । उत्तरः-ज्ञानी 
बैक संसारके भोग नहीं भोक्ता जेसे किसीके शिर्स, 
पेगार रखदे तो क्या वेगारके उठानेमें उसको उन 


* 'शज्जाःजेगारी कू तो दुःख होताहे जो ज्ञानी गर 


डुआ तो ज्ञानका क्या फेल हुआ।उत्तरः-ज्ञानीका | ् 


७ 


क्तिके आनन्द में दवा रहताहे जेते दो वेगारी हैं ॥ 
एक वी पड़ी में छुटंगा दसरा नहीं जाता, 


परा00500 38॥99५व॥ /धाध8ां का 


| आनन्दाम्ृतवर्षिणी । ३ 


| हिव छूट्टंगा हे वादी।विचार देख दुःख दोनों का सम प्रतीत 
'गीतहे परन्तु जानने वाले कू थोड़ा दुःखहे।नहीं जानने वाले 
भी! बहुत दुःखहे। ऐसे ज्ञानी अज्ञानीके दुःखमें बहुत भेद्हे। 
बाडिः-तुमतो जसे प्रथमथे वेसेही अवभी दीखते हो ज्ञान 
खकर कुछ ओर प्रकारंके न हुये । उत्तरः-निस समय 
मी रज्ज़ में सपेकी आंति हुईथी उसकूं देखकर कम्पने 
ि ओर गिरकर चोंट लग गईथी फिरकिसी के उपदेश: 
एर अपनी युक्तिसे रज्जुका अलुभव किया तुम कहो कि 
>दपकी सूरत भी बदर्लाथी कहताहे कि मेरी सूरत तो न- 
वा पेंटी थी परन्तु अन्तःकरण की वृत्ति बदल गई थी उत्तर 
शा देमारे अन्तःकरणके साक्षी क्या . तुमहों जैसे आंति 
व. उमऊई कँपाथी पीछे निवृत्ति होगई सूरत न वदली 
॥ हम आंतिथी सो निववत्ति होगई अपने अन्तःकरण ९ 
शोर साक्षी हैं। शंकाः-तुम कहतेहो यो जगत्‌ अज्ञानका 
(्येहे वो अज्ञान तो नाश होगया काय्ये उसका केसे 
शस रहा । उत्तरः-आंति समय जो तुमझूं केंपातीथी ' 
गिरकर चोट छगीथी फिर जिस समय वोआंतिदूरहुई ., 
प्ये उसआंति कांवों कँपा ओर वो चोट उसी समय 
४ रही थी शंकाः-कहता है कँपा तो दो घड़ी के पीछे 
(चोट दर्शादिनके पीछे होगई थी । उतरः आश्चर्य की 
2 है जो घड़ीभर आत्ति नहीं रही उसका कार्यतों दश- 
है के पीछे गया ओर हमारा अज्ञान प्राद्े संख्यासे भी 
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परेकाथा वो नाश हुआहे उसके काय्येक कहवेशो 
उप्ती समय क्यों न जाता रहा शरीर पातके पीणेन 
भी नाश होजावेंगा ओरभी बहुत दृषशांतहें वृक्ष क्र 
पीछे वैसाही हरा प्रतीत होताहे और किसी शत 
पाज्रमें मन्‍्ध्‌ रवखीहो पीछे निकालने के भी कईपईसे 
बनी रहती हे.ओर किसीकू स्वप्तमें सिंहने झड़पान 
“नाग उठा देखता है कि सिह नहीं परंतु कंपा दोषपक 
'जाती है। झंका- यो जो तुम भोग भोगतेहो येहि: 
नए करेंगे। उत्तरः-जीते हुये चहेने बिलाइको !ऐ 
तो मरा क्या मारेगा ओर जेसे कोई” वजलगने गेहिग 
। षेयों वो तुलीकी तीरसे मरेगा जिस काठमें. अज्ञरति 
|... इआ था उस समय तो ज्ञान नाश हुआ नहीं अवदैय 
जज्ञान हूँ ज्ञानने नाश करदिया उसका कार्य 
भक्षणादि तुच्छ पदार्थ ज्ञान कू क्या नए करेंगे 
- कप भा वे चोर जाए ं 
प्यल्करती पर करे जोर डरते रहते र 
यत्रकरेंभी तो वो चेतन्यहें ऐसे ज्ञानी इन भोग 
को जानताहे ओर तीसरे कोई ज्नी नेत्र शरीरादि के 
सुन्दरदो परन्तु उसकी उपस्थ इंड्रियमें गरमीका हि 
जो उसविकांरक जानताहे उसकूं उस स्रीके हाव बर् 
नहीं मोहते न वो ख्तरी उसके सामने हावभाव कटा, 
ऐसे ज्ञानी इस मायारुपी स्लीके अवश॒णो कं जानता 
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शो तुम सदा श्रह्मापहम5स्मि ब्ह्माएहम5स्मि' ऐसा अज॒ुसंधा - 
# नकरते रहोंगे तव जो त्रह्मज्ञान नए हो जावेगा।उत्तरः-तुम 
ब्राह्मणो5हम्‌ ब्राह्मणो5 हम्‌ इसका सदा अनुसंधान न करो 
॥ तो भ्रू जावोगे जेसे तुम अपनी जाति ऊूं नहीं भूलते 
ते हमने एक वेर वस्तुका निश्चय करलियाहे वो हमारा 
गान केसे जाता रहेगा ओर आपका .निश्चयतों झूंठा है 
जक युक्ति से जाता रहता है योभी कहता है कि मेरा शरी- 
ओर योभी कहता हे कि में ब्राह्मण ह॑ं कितना विरोध 
॥ ऐसा निश्चय तो आपका बिना अंनुप्तंधानः के बना 

हिगा ओर हमारा जो नश्वय हे कि सहस्नों श्ाते, स्माति; . 
क्ति ओर . अचुभव करके ओर तुम सहश वा- 
यों के .मतोंकूं खंडन करके -जो -निश्चय किया 
न बिना अनुसंधान के जाता रहेगा | शंकाः- 
तनकूं शाप . अल॒ुग्रह की - सामथ्ये होतीहे वे ज्ञानी हैं 
-शाप अन॒ग्रह ज्ञान का फल नहीं तपका फलहे 
काः-ज्ञान बिना तपके केसे हुआ । उत्तरःतप दो प्र- 
| र का है एक तप शाप अल॒ुग्रह की सामश्ये करा देता 
4 ओर एक तप ज्ञानकूं उत्पन्न करता है। शंका*व्यास 
शिप्ट, सनकादि भी तो ज्ञानीहें ।-उत्तरः-उनके दोनों 
हनी तप हे हमारे एकही है दूसरा .तप न होनेमें कुछ 
क्षति नहींदे जेसे नोहरी वद्चादिकी परीक्षा न 
॥ ९ सके तो उस जोहरी की क्या क्षतिह ऐसेही ज्ञानी गंडा 
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ताबीज प्रेतादिकों के मेजादि न जानता हो तो क्यक्र 
की क्षतिह तात्पय ऐसी ऐसी तकौंका खंडन बहुत 
शास्रमें लिख रहाहे सुक्ति की इच्छावाढा ऐसे २ हर 
* बुद्धिकों नसमाप्तकरे केवल वेदवाक्यमें विश्वास को 
जो पुराणादि में जड़भरतादि लिखेंहें कोई कहे 
ज्ञानी होते हैं तो क्या उसके सुखमें मारने के लिये 
रूप वज्र नहींहे तात्पये वेद ऐसाभी कहते हैं जे 
भरतादि हुये हैं और ऐसा भी कहतेहें ज्ञानी अपनी कि 
. वालोंके साथ विहार करता हुआ और सवारियों मे 
* इआ स्रियोंके साथ रमता हुआ वो ज्ञानी अपनी गा 
|. करताहे,बशिष्ट, याज्व॒रक्य से आदि लेक. 
हैं ओर जनक चूड़ालादि बहुत स्रींतक हा! 
हैं क्या संव जड़भरतवत्‌ आचरण करते ये १, 
है मूसे छोग वे शास्तरके एक २ देशकू सुने, 
शाख्तरके तांत्पयेके न जानकर कुछ शवक्तेहें हट, कि 
उनके रहो हमको क्या काम है।हम सिद्धान्त कह 
थम तो जड़भरतांदि भी खाना सोना आदिं त्योी- 
कीष्ठपापाणवतू नहीं रहे संगकी भांतिसे उदासी 
क्योंकि संगीलोगों करके वाघ होनाताहे और ति' ि 

कूँ भ्राप्त होताह इसलिये सदा सुखकी इच्छावारट 

त्यागदेना। ज्ञानकी परीक्षाके लिखे वेराग्य उपरकी 

हेतु + स्वरूप २ काये ३ जवृषि ४ इन चार 
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करके लिखते हैं वेराग्य के हेतु आदि ये हैं ॥ शब्दादि 
बविषयोंमें दोषह्टिहोनी १ त्यागदेनारफिरभोगोंमें दीनता 
न होनी ३ ब्रह्मलेक कूं तृणवत्‌ समझना ४ उपरति के हे--- 
आदि ये हैं ॥ यम नियमादि १ अन्तःकरणका निरोधर 
हयवहार का बहुत कम होजाना अथोत्‌ खाने सोनेमें भी 
गतकीच ३ सुषुप्तिवत्‌ जाग्रत्‌ अवस्था रहनी ॥ वोधके हेतु . 
पर दिये हैं ॥ श्रवणादे १ तत्त्वमिथ्या का जानलेना २ 
फेर अंथिका उदय न होना अथात्‌ देहादिमें अंहंबुद्धि न. 
शीनी ३ जैसे प्रथम देहादि में अंहम्बुद्धि थी वेसीही स्वृरू- 
मिं दृद्बुद्धि होनानी8 स॒क्तिकी इच्छा वालेकि बैराग्यादि . 
मु हेतु आदि तारतम्यता करके रहते हैं क्योंकि सबके कमे 
कि प्रकार के नहीं इन सब में कि जो वेराग्यादि के-हेत , 
तादि लिखेंदें उनमें तत्ततमिथ्याका जान लेनाजो बोधका | 
क्र लिखाहे योदी.सुक्तिका कारणहे ओर सब ज्ञानियों 
योही एक रस है जो वेराग्यादि के हेतु आदि ऊपर लि 
के जो किसीके हों तो वहुत पुण्य का फल है उससे 
कोई पुण्य नहीं ओर जो किसी प्रति बन्धु करके 
हा एक जंगे न देखने में आवें तो उनके फल ऐसे होंगे 
बैराग्य उपराति तो पूर्णहों बोध किसी प्रतिवन्धसे नहों तो 
ि क्ति नहीं होंगी।तपके बलसे ब्रह्म साकार की प्राति होगी 
जो बोध हे वेराग्य उपरति इस जन्ममें न देखने में आवे 
४] मुक्ति निश्चय होंगी, परच्तु जबतक यो शरीर रहेगा हपे- 
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शोकादि आभास मात्र बने रहेंगे वोधका स्वरूप सकक्कर 
यों के एक रसहै वेराग्य उपरति में तारतम्यता शा 
१०० शो दूध सबका एकरंग एक रस ओर व्यक्ति ज्ञा 
पन मोटापन स्वभावादि पृथक २ ऐसे १०० ज्ञागीवत 
स्का एकरस ओर . व्यवहार चंछनसा भावादि 
*. शुणोंकी उपाधिसे पृथक पृथक अथोत्‌ से! 
बहुत किसीके रजतम.वहुत्तहें सत्त्तगुणी शु कदेव। वि 
-- जड़भरत, संनकादि,ओऔर रजोगुणी जनक, चुड़ालईी 
तमोगुणी दुवौसांदि सत्तं रण तमोगुणी बहुत हर 
ः मंत्तगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी कहे जाते हैं, परंतरन 
| , गुण सबके तारतम्यता करके वत्तंते हैं ॥ ज्ञानी 
,... ओर वेराग्य उपरति सिद्धि लक्ष्मी आदिके न होंगी 
व्यवस्थाहे ज्ञान उपरति बेराग्य सिद्धि लक्ष्मी आदि 
फल जिसके पूर्ण पुण्य हुआ जेसे जुलसे घट भर! 
है उसके तो वराग्य उपराति ज्ञान सिद्धि लक्ष्मी 
होतेहें ओर जो केवल ज्ञान हो वैराग्यादि न हो तो ह 
थोड़े पुण्यका फलहे ओर जो - ज्ञान न हो वैराग्य 
उससेभी थोड़े पुण्य का फल है ओर जो वेराग्य शा 
न हां सिद्धि लक्ष्मी आदि हों उस से भी थोड़े ४ 
फलह ओर जो सिद्धि वेराग्यादि न हो केवल 
राज्यादे-हो उससे भी थोड़े पुण्य का फल है 
ठुगाकर कंगालपयेन्त पुण्यकी तारतम्यता 
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कर लेनी प॒ण्यकी तारतम्यसे ज्ञानियों के वेशग्यकी भी 

का कल्पना कर लेनी जो तीनों वेराग्यादि किसी 
ज्ञानीके देखनेमें आंवें-तो वो ज्ञानी ऐसाहे जैसा मल॒ष्योमें - 
धिक्रवार्ति राजा जैसे जड़भरत शुंकादि हैं ऐसा नहीं समझना 
एके जो ऐसेही हों वोही ज्ञानी हैं ओर ऐसोहीं की मुक्ति होती 
है । शंकाः-फिर ऐसे पुरुषों की शाद््रमें बहुत प्रशंसा क्‍यों 

खी है । उत्तरः-ऐसे पुरुषों .कूं जोविनम्ुक्ति का बहु 
िनन्द रहताहे जेसे चक्रवर्ती राजाकूं मलुष्यानन्‍्द व्‌ 

गन ओर जेंसे राजासे जो कमलक्ष्मी आदि वालेहें 
इनकूं भी तो आनंद तारतम्यता करके रहताहे ओर वेभी 
शी मन॒ष्यही कहे जाते हैं। ऐसे वैराग्य उपरतिर्मे कम जो 
ता वेभी ज्ञानीहें अज्ञानी नहीं । शंका*ज्ञानीके ( 
(क्षण शास्तरमें ऐसे ऐसे लिखेंहें क्रोपाशोक, भय न होना; 
(गर्तिन्द्रिय, क्षमा, वेराग्य, दया, निर्शोभ, दाता, सर्वका 


व टी ०-दाता होना अथोत्‌ अभय दानदेना अभय दान 
थी प्रकारका है। एक यो अपने शरीर वाणी मनसे किसी 
भय न देना। दूसरे ज्ञानका उपदेश करके संसारफे 
॥४खोंसे अभय करदेना ॥ 


 मू० ।-ये ज्ञानके चिह्॒हें ऐसे २ वाक्‍्यों की क्या गति 
, !गी । उत्तरः- ऐसे २ वाक्य प्रथम तो ज्ञान होनेके लि 
भर ज्ञानके पीछे जीवन्मुक्ति की सिद्धिके लिये ताकी 
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दम हैं एकादशी के अतवत्‌ नियम नहीं जो फके 
भी अन्नका सुखमें जापड़े रत टूट जावे ऐंसेही गो बीक 
. किसी पापके उदय हानेसे ज्ञानीकू “काम कोप के त 
तो ज्ञानही जाता रहता जिस कालमें-सनकादि गए 
 ओ्रीनारायणजी के मिलने के लिये-वेकुण्ठकू गये ई 
यण के पापेदों ने जब उनकूं भीतर जानेके लि 
किया तव उनको क्रोध आगया फिर शाप देंदियी: 
से योंभी प्रतीत होतादे कापके विना ऋध नहीं आती 
* चारो ज्ञान उनका नहीं जाता रहा और यो-जो श# 
-.. किंवेइश्रथे समथथे अथोत्त वे इंश्वरकी टीकार्स 
| | गो मनुष्य कोटीमें ऐसी २ अनेक कथा पुरी 
: बेढोंमें दुवोसादि की प्रसिछ्धहें ओर दूसरे यो को 
न्याय है जो समर्थ पुरुषोंकू इंधवरोक काम कोष ३ 
जीदका तो यो अनादि स्वभावहे जीवको काम 
आजानेमें क्या आइचयेह । शंका*- ज्ञानीका है पे 
उपदेश करनेसे क्या कामहे । उत्तरः- बा गे 
या एक करनेके योग्यहे कि जेसे बने अज्ञानी,, 
त्तक उपदेशकरे। शंकाः-श्रीभगवान्‌ तो यों के. 
कर्मसंगी पुरुषोंकू कमेंसे न हटावें। उत्तरः- श्रम 
कर्मसर्गी पुरुषोंका उसी जगह विशेषण देखती 
अज्ञानी कर्मसगीकू ब्ल्मतत्तका उपदेश / 
शंका*ज्ञानियोंकी व्यवस्था तो ऐसी २ सुनी ५ 
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कि ८ गा के 
|... * चअआनंनन्‍्दामृतवर्षणिी। : . ७३ 

॥ 

के जब उनको ज्ञान हुआ फिर वे किसी से न मिले मोन 
दोकर उत्तराखण्डको चलेगये। उत्तर*यो लक्षण अवधिका 

है कोई ऐसाभी हुआहो; परन्तु सबका नियम नहीं ओर 
ईसरे सत्ययुगादि ऐसे समयथे कि अस्थि आदियें प्राण- 
बने रहतेथे ओर कुछ कविपुरुषोंका नियमहे कि बढ़ाकर . . 
गेखतेहें ओर जो यो न मानो तो अथोंका-बनना उपदेश 

४ *रना यो विना प्रवृत्तिक केसे बने | विद्याका छोप हुआ 
॥ाहिये वेद श्रीकृष्णचन्द्र महाराज कहतेहें कि ज्ञानके लिये . 


शारीरक भाष्य पंचदर्शी आदि अंथोमें शत स्वृति 
गण देंदेकर सिद्धकर रकखे हैं जिस किर्साके संदेह हो 
«डींसे निश्यय करे ओर जिसकी गुरु वेदांतमें अद्धाहे 
_ दति भीआनन्दाउम तवेदान्तणास्तर द॒तीयोडध्याय: ॥३॥ 
अथ चतुर्थेष्य्याय.॥... 

। जो किसी पुरुषकूं किसी पापके प्रतिबंध महावाक्पेका 
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अर्थ मेंनकर अपरोक्षज्ञान न होगे तो वो फिर साधनवोइर 
मअध्याय सु जो विविकादि चार साधन कहेहें सुख्य गाश। 
हैं उनहीं चार कई आचायोौने नाना प्रकारसे लाखों शेहन 

. और आपामें कहा हे उनहीं चारोका अथ रुफुंट होखेेहि 
* 'उनही चार साधनोंक अब ओर प्रकारके लिखतेरेंहर 
साधन दो प्रकारके हैं अंतरंग१बहिरंगरअंतरंग मुस्योत 
रंग गोणहे बहिरंग. साधन ये कहलाते हैं शोच, सैर 

” सन्ध्यावन्दन वेदशाल्तोंका पढ़ना, पाठ करना,तपंणर ' 

..._करनाअतियि अभ्यागतका पूजन करना सेवा कर्ीर' 

: ना ऐसे २ ओरभी बहुत नित्य कम हैं उनके नो 

/ पापह करनेसे पाप्की निवृत्ति होतीहे।ओर 200 
।." न्मादि में जातिकम अद्धादि करने पूर्णमासी सेक्स रे 
तीथोमें जाना,्ान दान करना, निष्काम यज्ञकरे पं 

औरभी बहुत नेमित्त कहें ओर कोई अपनेसे खो" 

. शासे विरुद्ध होजावे उसकी निवृत्तिके लिये चादर 
ब्रत े औगंगाजीमेंस्नानादि करने ऐसे २ रा 
आयश्ित्त कम हें ओर वद्रीनारायणादि के रा गो 

- ऑकासेवन करना, पाषाणादि मूर्तियों कू पूजना 
करनी। झांझ पंटादि बजानें, चोके थोती से रोटीसा' 
जाना, यो न खाना इस वरतनमें खाना इस बरतनमें 
आय का खाना, इसके हाथका न खाना, यो 

कषनी वर्णादि, यों बरह्मचारी, यो गहस्थी आदि न 
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'इस प्रकारके ओरभी बहुत वहिरड्र साधनहैंपुराणोंमें पे 
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शाज्रादिमें उनका बहुत विस्तार है वहांसे सुनकर सेपा- * 
द्न करे परम प्रयोजन उनका अन्तःकरण का शुद्धिहे वं-* 
हिरंग प्रथम मन्द्बुद्धिकें लिये है।अन्तरंग बुद्धिमानके लि-. 


महे वहिरंगसाधन अच्तरंग साधनों की इच्छा रखतेहें अ- 
तरंग वहिरंगसाधनोंकी इच्छा नहीं रखते ओर ऐसा जो 
कहते हैं कि कमेकांड और उपासनाकांड ज्ञानके साधन 
ह वहां जो व्यवस्था है जो उपासना इस प्रकारकी हे कि- 
भाषाणाद सूर्तियों का पूजन करना और झाँझ घंटा बजाने, 
तरिकमा करनी औरभी बहुत ऐसी ऐसी उपासना का 
शहिरंग साधनोंमें अन्तर्भावहे ओर परमे ध्रका ध्यान करना. 
गमकरना विषयोंसे एककर. चित्तकूं परमेथरमें लगाना 
ऐसी ऐसी उपासना का अन्‍्तरंग साधनों में अन्तर्भाव है। ' 
हन्तरंग साधन ये कहलाते हैं मनमें मान नहीं रखना कि. 
हा पण्डित जातिमें ब्राह्म॑ंणं घनवाले ओर अपने गुणोंकी 
॥( गनिर से इलाघा करानेकी इच्छा न रखनी इसका नाम अ- 
गानित न १ धमेध्वज न होना, जो अपनेमें थोड़े गुणहों तो 
ः रोके सामने वहुत नहीं प्रकट करने ऐसा हम जानें. 
शसीपूजा करते हैं.ऐसे ऐसे पापण्डों का त्याग करना इसका 
भदभित्त हे २ मन वाणी शरीर से किसीकू दुःख न 
इसका नाम अहिं साहे३ वें प्रयोजन किसी ने आपकूँ 


हे 


बोला अथवा मारभी दिया समथ होकर उसकूं कुछ न. 


। 
। 
; 
। 
| 
। 

हद > न 
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छछ आनन्दामृतवर्षिणी । कि 
कहना यो.समझना कि प्रारब्धका भोगदे इसकाउमार 
: नहीं इसका नाम क्षमाहेशप्रसन्न चेश रखनी नम्न भार 
लना अकड़ ऐंठ कर न चलना नम्र वोडना मन्दूपाकि 
पूवंक ऐसा बोले मानोछुखसे फूल झड़तेहें/डूसरेका के 
हृदयभी शान्‍्त होनावे इसका नाम कोमलताहे« ए 
मन वाणी शरीरकरके उपासना करनी ६ व्यवहार 
न करना अंतःकरणगत जो दोष हैं उनकूं दूरकरना ५ कि 

' नाम अन्तरशोचहे ओर वहिःशोच जलमृत्तिकों की 
सन्मागेमें स्थित रहना जैसे नो जगत्‌ में कहानी र। 

किये जो होने हानि। तोभी न छोड़ घमंकी वार 

| इतिहासभी: गा ब्राह्मण बाल्य अवस्था 

। रसेवा करता था कोई उससे पाप बुद्धिपूवंक नह> 
था एकदिन उसकू रस्ते में चार आदमियों ने 
या जो कुछ उस.पे था छीन छिया ओर कहा कि 
: मारेंगेत्राह्मण ने विचारा कि मेंने . वाल्यअवस्था | 

सेवाकरीह कोई पाप नहीं किया ये सुझकूं वृथा 
सो मारो परन्तु नो ये कहें तो ठाकुर जीको ती' 
! पधार *ढूं: कोई. 'वहां पास जलाशय -था 
| आज्ञा लेकर ठाकुंरनीका सिंहासन हाथमें लेकर 
। , . हैपरमेशरवर बाल्य अवस्था से आपकी सेवा करी 
:... उसका या फल हे कि विनापाप मारा जाताहूँ।र् । 
शवाणी हुईं के तुमने पूर्व जन्ममें इन चारोंको ए+. 
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् आनन्दामृतवर्षिणी। . ७७ - 
जप्ाराथा यो पूजा का फल है जो तुमझू ये चारों एकवेर - 
शप्नारतेहें यो सुनकर चारों आदमी वहां गये बूझाके तुम 
मुक्िससे वात करतेथे उसने कहा तुमकूं क्या कामहे जो * 
गक्लेझकूं मारना हे तो मार दो बहुत बेर जो. उन्होंने वूझा 
५ [फ़र सब व्यवस्था ठाकुरसेवादिकी सुनादी चारोने उसके 
रण ड़ दिया और नोकुछ उससे छीनाथा दे दिया ओर कहा 
वा है हम चारों तेरे पिछले किये का इसलोक्‌ परलोकमें 
क्पिणा नहीं चाहते ८ देहका निम्नह करना राजिका जो बीच 
गैस डेपहर.सोना उससे सिवाय आसन पर सीधा स्ना- 
रिदि कियाके बिना बैठकर अवंणादि करते रहना ९शब्दादि 
शषियों से वेराग्य करना ३० अहंकार न करनाकिमें : 
भरता पराग्य वाला हूं ३३ जन्म मृत्यु जरा व्याधमडुश्ल 
पे क्वीर दोपभीरें बारम्बार उनका अजुसंधान करते रहता 
कि कि गैंकि जबतक शर्रारकूं किसी रोगने नहीं असा श्रोजादि 
[है विय भी बने रहते हैं जरा भी न होंगे तबतकही कुछ 

क्‍ पा रुपाथे हों सकता है कोई कह्टे कि साहब जब प्यास्‌ 
के ब्  तबहीं कुँआ खोदलेंगे पीछेकी वात किसने देखी 
जैसे प्यास संमय वो .त्राहि नराहि करक मरजाता है 
ी_ पेही जो बने काममें मोसका उपायनहीं करते पडि वही 
शीर्ष कि होतीहे १२ पुत्र दारादे में आसक्तिं न करनी 

से बनित्य जानकर प्रीतिका त्याग करना १३ पुन्रादिके 
पक स सुख में यो अध्यासन करना किमें सुखी दुःखीहूं३४ 

१ । 
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ह । 
“७६. . आनन्‍्दामृतवर्षिणी। 


- इृष्ट अनिष्ठकी प्राप्िमें समचित्त रहना क्योंकि णीदान 
दिन राजि ऋतु युगादिवत्‌ बदलतेरहतेहें अशपक्नी 5 
" हतेहें कौनसी वो अवस्था और कालहै कि जिर्यमेंग 
को ढूंढ, हपे, शोक, हानि, झाभ; सुख, दुश्खादि चना 
ते जो परायेवश होनेवाले कायेहें उनको जो या 
: होता तो बढराम युर्विछिरादि दुःखकरके क्यो 
होते३०परमे वर के विषय अनन्य योग करके भहं। 
* अथोत परमेश्वरके विना नहींहे भजनेकेयोग जिगर (५ 
ऐसी अव्यभिचारिणी भक्ति करनी तात्पये स्ल 
, होना १६ एकांतदेश शुद्धचित्त का प्रसन्न 


गाने भी सूत्र में कहाहे किवारम्बार श्रवर् । 
एकही बेर का पंचदशी कारभी कहते है।। 
. वाणी आदिकूं तक सावक।शनहीं देना मरने सो 
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|... ौ॒& आनन्दृमृतवर्षिणी। .... ७७ 


ग्रदान्त शास्रकी चिंता करके कालक विचारना तात्पये 
बी किष्ण औशंकराचास्ये भगवांचू से आदि लेकर सब 
मप्र चाये इसी वातक सिद्ध करते हैं कि सुक्ति की इंच्छवाले 
हे गुदान्त शात्र वारम्बार श्रवण करना .वेदान्त शा्रके 
कोना और पुराण शास्तोंका अवण न करना इसका भी 
बम करदिया है क्योंकि बुद्धि एकहे विचक न जावे 
सिछ्ठजी .भी कंहतेहे कम वो है जो वन्धन के लिये नहों 
ना बद्या वोहे जो सुक्तिके लिये हो निःकाम कमेके बिना 
बीर कमेंके वछ आयासके लिये है त्रह्मविद्याके बिना 
तीर न्यायशास्त्रादि चित्रकारी आदिवत्‌ विद्याह ३९सबसे. 
हे बा थ इस देहका फल मुक्तिकूं समझना सुक्तिके साधनोंमें 
से प्रछय करना जैसे किसीके शरीरमें आम लगजावे वर 
9 ] ल जलनेंलगे जैसे वो गंगा गह्चिं दोड़ता है जो कोई 
सर स्ते में एक वात भी करले अथवा लोभ देकर खड़ा 
यी कखे तो नहीं-खड़ाहोता ऐसे संसारक तापोंमें तापित इुआ 
पुरुष ब्रह्मविद्या गंगाजीक जल्‍दी आह प्रा 
| गो हो स्री धन व्धादिजों रचे हुये मायाके झूंठे अनित्य 
लिए खदायाई पदाथहें उनमें भोगबुद्धेकरके पतंगवत्‌ नए. 
2 २० ये बीस साधन श्रीकेषष्णचन्द्रन गीता शास्रम 
हा कहें ओर २६ साधन देवी सम्पतके कहेंदे उनहू भी- 
अभय होना किसी से इसलोक :परंठोक में भय 
हैं हे करना तात्पय पापात्माऋँ भयहुआ करताहे $अन्‍्तः- 
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जेट 5. आनन्दामृतवर्षिणी । 


प्क्रणकूं भंलेप्रकार शुद्ध करना २. त्र्नज्ञानत लो 
पाय उसमें छगे रहना ३ दान करना यथाशक्ति क्ति' 
पने पास न हो तो अभय दानदेना 9 इन्द्रियों ई| जार 
अपने विषयों से रोकना « द्ृव्ययज्ञ चार थे 
तपयज्ञ उपयक्ञ पढ़ना पाठकरना यो य री 
धयेण यज्ञ ऐसे ऐसे यज्ञसे छगाकर ज्ञानयज्ञ पेश! 
अपने कूं औधिकारदो करते रहना धंवेदशास्रोा | 
दना पाठकरना ७ अपने घम का अनुष्ठान करो 
मठता ९ आहसा १० सत्य बोलनों. जो प्रत्यक्षार 
करके भले प्रकार सिद्धकर लियाहे ३१ कोष . मै 
तत्काल पश्चात्काल. केवल दुःख का हेतुहे नि! 
क्रोंप आबे वो समय किसी प्रकार वितावे पीछे, 
उस समय में ऐसा कहता करता तो क्याए 
त्यांग करना १३ चित्त कूं शॉन्त करना १४ 
सींके अवगुण नहीं कहते लिखा है कि जो किया 
वगुणकिसी का कहे तो बराबर का पापी होती 


जो अपने सामने किसके अवशुण कहे प्र/५ 
] पापी जाने १५ दया अथोत्‌ किसी कूं दुःख ने ॥ 
। . « जो बने तो दूसर का निवृत्तकर देना १६ छोड) 
। अर्थात्‌ कुछ पदार्थंके लिये पामरोंके सामनें 
करनी १७ क्र कठोर चित्त न होना १८ 
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या आनन्दामृतवर्षिणीकी ._ ७९ 


| थ 
छोकलण्वा रखनी वहां यो न समझनाकि मेरे निन्‍्दा स्तु- 
इति मान अपमान वरावरहें३९ चपल न होना अर्थात्‌ वृथा 
इक्रिया न करनी २० तेजस्वी. रहना राजा आदि के छा- 

|] न दवना जैसे और आदमी हें ऐसेवेशीहें २१ क्षमा २२ 
िवित रि अथांत्‌ दुःख सुख भ्ृंख प्यास छाभ हान्यादि 
तो चित्त कं स्थिर करना २३ शोच २४ किससे द्रोह न क- 
[ना २५ चारगुण सम्पादन करने से चित्त प्रसन्न होजाता 
ना! पित्तके प्रसन्न होने से समस्त न नाश होजाते हैं जो 
हि के आपसे जाति विद्या में बड़ेंहें उन से द्वेप न करना ३ 
7 रात्रकेंस मिज्रता रखनी २ छोट पर दया करुणों क' 
जी हे पापी चोर जारों की उपेक्षा करनी ४ आत्पाके 
कि पिय पूजा को अभिमान न रखना कि हथ पूजा के योग्य 
हो गो देवी सम्पतको पुरुष है. उसमें थे गुण स्वभा 
'पीहि रहते हैं जिसमें ये गुण होंगे वो निश्चय सुक्त होगेगा 

बरि बहुत सम्पत्‌ अवगुण रे दर्प काम क्रोध लो- 
आदि बहुत हैं गीताशास्र में लिखेंदें कुछ थोड़े से इस मर 
४ पा में भी नवें अध्याय में लिखे हैं वे बंधकेलिये .है 
पीसकर सुक्त होना है वहां से निश्चय करके उनसे व- 
थ त रहे देवीसम्पत्‌ के का [न क्रेसे का आसुरी स- 
तृका तिरस्कार होजाताद आासुरी सम्पतके बजेने 

( देवीरम्पत के गु्णोका अबुशन होनावादे जो लक्षण 

[ # भाव से ज्ञानीके रहते हैं और साधक प्रयत्न करने 
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८०. आनन्‍्दाम्ृतवषणी। . 
से सिद्द होंतेंें उनकू इस प्रश्नके .उत्तरमें िखो। . 
प्रइनः- कैसे पुरुषकूं लोग ज्ञानी कहतेहें ३ ओरहे वि 
ज्ञानी बोलताहे २ बेठता है ३ चलता है ४। उत्तरमिन 
'काल में यो पुरुष जितनी मनमें वासना है सवईकर, 
करके निजानन्द करके: तुष्ठ रहताहे ढुग्खों शज् 

सुख में सुख नहीं मानता दूर <होगये मे भर 
क्रोध जिसके उपकूं ज्ञानीकहते हैं १ शुभ! 

को प्राप्त होकर किसी जगह प्रीति नहीं करारी 
कूंग्रापं होकर हप नहीं करता अप्रियकू प्राप्त रोकी 


नहीं करता साक्षी हुआ बोलता हे २सुक्तिमें यह 3 


लिआथ 


छह विचाखान के मनकभी जो इन्द्रियः हरलेते है 
| इच्द्रियोंके रोककर परमेइवर प्रायण.हुआ बैठ / 

_“ हे सारी कामनाका त्याग करके निर्माण हुआ गा 
कामना फिर प्राप्तहों उनमें ममताइच्छा नहीं कर 
निरहंकार हुआ विचरता रहता है ४ फिर भी शत 
लक्षण और प्रकार करके सुनो यो ज्ञानी का ठव 
वेद ओर परवेदभी है उदासीनवत्‌ स्थित हुआ 

. टी०-उदासीनवत्‌ लिखनेमें यो ऋंकाई कि 

नही क्‍्योंन कहा समाधान योदे दो महुष्य झगरी, 
|... वालॉमें कोई तीसरा भी उदासीन चला आवे वो, 
रहे चला जाबे तो झगड़े करने वालोंकी कुंछ हा 

होती परंत आत्मा उदासौनवत्‌ तीन ग्रुणोंके # 
द्रष्टाहेजों चला जावे अथोत उनका' अभिमान » 


कई 


झगड़े करने वाले भी नहीं रहते इसालियेडदासीन 


४ के हु पु 
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॥। 
है] 


|... .. आननन्‍्दाम्ृतवर्षिणी। | 4३ 


| .म्‌०-शुणणों करके नहीं विचलता है यो विचारता रहता 
रहे कि गुणवत रहेंहें समान है 'पाषाण सोना निंदा स्त॒ति 
/मिज्ञ शव मान अपमान जिसके सारे .आरंम्भोंके त्याग 
करने का स्वभावहे जिसका उसके ज्ञानी गुणातीत स्थित- 
| श्ज्ञ कहते हैं ओर जो ज्ञानी का केवल स्व॒संवेद्य लक्षण 
है ॥ सत्वगुणका जो काय प्रकाशादि रनोगुणका जो कार्य 
भगवृत्ति आदि तमोगुणका जो कार्य मोहादि जो अपने 
खामाप प्रारब्ध के बलसे आप्तहों तव.कुछ हप॑ शोक नहीं 
गेक्कुरता जो निवृत्त होजावे तब छुछ हे शोक नहीं करता 
तक मर इच्छावाले के तो गा राग गा 
गमोग्॒ण में द्वेप शोक होंता है ऐसे ९ स पर 

दिमें बहुत लिखे हैं तात्पये योहे जेसे बने शरीर इन्द्रिय 
भा भाण अंतःकरणकूं नित्य प्रतिदिन सिवाय २ अभ्यास 
करके निरोध करे बशिष्ठनी कहते हैं जैसे बने 
ी अपर थसे हाथ दांतसे दांत मलकर हाहाकारादि शब्द 
टकषकरके मनकूं वशकरे विपयाकार अन्तःकरण की बत्ति 
| र धक्ष्म करने से जो अपना स्वरूप हुआ, हुआ नहीं प्रतोत 
सो स्वृरूप ज्ञानद्वारा अपरोक्षहोंनातादे हुई वस्तु न 

रु बतीत होतीहो इसमें दृष्टान्त कहते हैं जेसे ३० लड़कों में 
' शािता हुआ किसी का छड़का उस लड़के का शब्द है 
के  प्रथक्‌ भले प्रकार नहीं प्रतीत होता अथोत्‌उसक उत 
न पिता दूसरेसे यो नहीं कह सक्ता कि यो मेरा लड़का पढ़॑ताह 


| ६ 
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। 
। 


. सुक्ष्म होजाना इसीकू_मनोनाश कहतेंदें ऐसे २! 
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८२. -आनन्दास्ृतवर्िणी । | ' 


ऐेंसेही जिसके इन्द्रियांदि अपने अपने विषयों| 


होरहे हों उसकूं ज्ञान होना कठिनहे जेसे जो वें | 
पढ़ने से चुप होजावें अथवा -शनेः शनेः «पढे 


- लड़का अपने स्व॒भावके अनुसार पढ़ता रहे तव ठ) 


शब्द निरचय होसक्ता हे ऐसेही नो विषयाकार *., 
रण की वृत्ति सूक्ष्म होजावे तव अंपना स्वरूप नि 
प्रतीत होसक्ता.है इसलिये अवश्य अन्तःकरण 


: सुक्ष्म करेनी योग्य है इन्द्रियोंके रोकने से 


णकी वृत्ति सृक्ष्म होतीहे इसमें भी- हृष्टांत कहा है 
किसी तालाब में दश गूल लग रहीहो उसकूं जो ! 
तो प्रथम गूल .बन्दकरें फिर सू्येके तपनेते 
सूखजाताहे ऐसे प्रथम इन्द्ियों कू निरोध करे पि' 
रहूप सूर्य तपावे इसप्रकार अन्तःकरणकी वृर्ति+ 
होसक्तीहे भला इसवातकी परीक्षाके लिये प्रथम ५ 
भरतो ऐसा अभ्यास कर देखो कितनाभेद पड़ता! 
अभ्यास करनेसे नित्य प्रतिदिन.उसका फल कर, 
वत्‌ प्रतीत होताहो फिर उसके न करो तो करी 


सिवाय और कोन पशुद्दे ॥ अन्तःकरणकी गण 


करकेयुक्त जो पुरुष सो ज्ञानद्वारा अनायास वि! 
आनन्दकूं प्राप्त होताहै ॥ 


इति श्रीआनन्दाप्मृतवपिण्यां चतुर्थोध्यायः | ३ 


. आनन्‍्दामृतंवपिणी।-.. <३ 
अथ पंचमो5ष्ध्यायः ॥ 


| सत्त्गगुणके बढ़ाने से रगोगुण तमोगुणके कम करने . 
"से ज्ञान द्वारा अपने स्वरूप की प्राप्ति होतीहे इसलिये स- 
*त्वगुणके बढ़ाने रज तमोगुण कम करने के,लिये तीनों 
“थुणों का लक्षण लिखतेहें जिस हा ये तीनों गुण देहके 
विषय आत्माकूं बन्धन करतेहें सो सुनो सत्वगुण निर्म 
शा "ल होने से प्रकाशक शान्त रूपहे कोई उपद्ृव्‌ उसमें नहीं 
शगन्तहूप होने से जो अपना कार्य सुख उसके साथ व्‌-' 
घन करताहे और प्रकाशक होनेसे प्रकाशकका कार्य जो 
[तान उसके साथ आत्माऊू बन्‍्धन करताहे में सुखी में ज्ञा- 


गये मनके धमेहें आत्मामें जोड़ देता है रनोगुण का 

काये और बन्धन प्रकार लिखतेहेंः-रजोगुण रागात्मक ( 
तिं 
ह। ही 


ले डएे 


[*ढ 


अर्थात्‌ रागहै आत्मा स्वरूप गिसका और तृष्णा संगकी 
उत्पत्ति है जिससे सो रजोगुण आत्माऊ करमोमे संग आ० |. 


।' . दी०-जो वस्ठ भाप नहीं उसमें अभिल्गपारइनी-ढ गा 

प्राप्त वस्तु में विशेष आसक्ति होनी संग ॥ न्‍ 

; करके वनन्‍्धन करता रहे तमोगुण तमहप 
ता मू०-शक्ति करके वन्‍्धन करता हहूं 

व है सब प्राणियों के मोह करने वाला है सो तमोगुण प्रमाद 
2 और आलस्यादि करके वन्धन करता हे शक्ति आदि अ- 


हिंविससमय रज तंमोगुणक तिरोभाव करके सतत था: 
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८४... आहन्दामृतर्वापणी।... |. 


विभोव होताहे से सत्त दुःख शोका दिके कारणहुयेए जहां 
सुखक अभिसंखकरदेताहे स्नोगण सुखादिके काह अ 
सन्‍्ते भी कार्मोर्में लगा देताहे तमोगुण शास्रजयूहीत 
ठककरके सुखादिके कारणहयें सन्तेभी प्रमादार्शिहित 
देताहे मत पुरुष पूवे संस्कारसे मिले भी उन्होंने ान 
भी किया उपदेश समय चित्त प्रमादमें लगा रा 
हेतुसे बोही तमोगुणदे महात्माने जो कहां उस हि 
धारण किया जिस हेत॒से वोही प्रमाद हे यो नियमरे 
: सत्तका आविभोव होताहे तव रज तम तिरोभा 
तेहं जब रजोगुणका आंविभोव होताहे तब 
तिरोभाव होजातेहें जब तमोगुणका आविभोव 
2 सत्तत रज. तिरोभाव॑ होजाते हैं जिस कालमें सत्ता) 
में वढ़ेरहत्तेहें उनका स्वरूप: लिखते हैं इस 
द्वारों में निस समय प्रकाश होता है ओर अन्तर 
सुखका आविभांव होताहे इस चिहृ से जानना 
सत्त्तगुण बढ़ाहआ है ऐसेही लोभ प्रवात्ति कर्मोंका 
अंश मस्प्ृहा ऐसे ऐसे चिहृ- करके जाने कि 
;. बदरहाहेओर प्रकाश अप्रवृत्तिप्रमाद मोहादिके जा 
|| मेयो जानेकि अब तमोंगुण वढरहाहे अन्तका् 
;।. सत्त गुणादिे का आविभोव हो तो क्या २ फर् 
|. सूई ठिखते हैं जो अन्तकाल में सत्त्वगुण वढ़ाई 
। . देहधारी जीव इसदेह कू त्यागकरके जो कि पुष्य 
५ 
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| आनन्दामृतवापणी।. . .. <६% 
हजहां मल नहींहे सुख भोगनेके स्थात्हें उनऊूँ प्राप्ततोता- 
है ओर रजनोगुणमें मरकरके कमसगी मलुष्यों में उत्पन्न 
गयाहताहे तमोगुणपें मरकरके पशु आदि मूढ़योनि में उत्पन्न 
बोदोतादे जिस हेतुसे इस शरीर में अपने आप सत्तादि झण 
नैगेभाविभावहोंते दें उसका कारण कहते हैं निर्भं फल जो 
ज्ञानसुख सो पिछले “सत्तगगुणी कमका फल है रंग 
अरमेका फल दुःखादि है तमोगुणी कर्ंका फूल अज्ञाना- 
ीदिं है सत्तवगुणसे ब्ानादि होतेहें रनोगुणत छोभादि हो- 
दें प्रमाद मोहादि तमोगुणसे होते हैं सत्तग॒ुणी आदि 
पक पहीरुषोंक देह के पीछे क्या फल हीताई प्रंथमतों यो कहाथा _ 
अन्तकाल में जो गुण वढ़ाहोवे उसका ऐसा फल होताहे 
धं तारतम्यता का विचार हे जे सत्तगुणी हैं वे अपने 
गणकी तारंतम्यता से ऊपरके छोंकों कँ भ्राप्त होंगे 
गे भैते से इसलोक में ब्राह्मण क्षत्री वेश्य शुक्ञदिकी ओर है 
ते गज्ञा मंत्री आदिकी तारतम्य॒ता है ऐसेही ऊपर भी 
देवता गन्धव्वादि अक्नलोकादे छोकों की ता 
ता हे जितनी यहां मनुष्य लोकम जिसके _ गा हा 
आशिपि सिवाय रहीहे वो उसी लेखेसे ऊपर के. ल जोर | 
(6 (गा इसीप्रकार जो गुणी मनुष्य लोक 5 डे 
'> पक राजासे छगाकर चडि : कंगाल पयन्त. ३ 
हा और तमोगुणी पशु जादि योनियों में अथात्‌ के 
है! दि स॒पादिसे झेकर गोदसादिपयन्त योतियों में उत्तन्न 
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८६, आनलन्‍्दास्‍्ृतवर्षिणी। . । 
होंबेगा और जो ज्वानीहें वो गुणातीत हैं मुक्त शास 
ये जानताहे कि में इनः गुणोंसे पृथक गुणा रना 
तो है में अकत्तोह गुणोंका हर साक्षीह, परमेश्वर ॥ वाल 

- ग्ुणातीत मेरे भावक्‌ प्राप्त होवेगा तात्पय्ये सुक्त शीश 
देवता की पूजा करने और यज्ञ आदि दान तपादिशेको 
अन्नंक खानेसे ऐसी ऐसी बहुत वात है सत्ता दिक़ी गोरी 
होतीहे तात्पये जो सत्वगुणी देवता की पूजा करे ग क्ति 
नना कि योसत्त्वगुणी है ऐसेही रज तंमोगुणी की 
करडेनी ओर ऐसेही यज्ञदानादि में समझ लेना हद 
--. पूजादानादिफरनें से सत्वगुण बृठताहे इसलिये [ने 
, तमोगुणी सम्बन्धी पूजादि त्याग देंने के लिये सतत 
“छ म्बन्धी पूजादि सेवन करनेके लिये पूजादिकू सत्त जा 
गुण भेद करके टिसते हैं॥ ब्रह्मा/विष्ण, महेश 
 गणेशादिके यजन करनेवाले सत्त्गुणी हैं. या क्र 
जन करनेवाले रजोगुणी हैं भूत श्रेतादिके यजन है न 
, तमोगुणी हैं रजोगुणी तमोगुणी ऐसा ऐसा ता 

4 तेहें कि शा्र में तो उसका विधान नहीं ओर 307 

|; : # भय का देनेवाला घोर शरीर कू खेद /! 

| ' वृथाणापण्डकरके ऐसा तप करते हैं हेत उसका | 
|! .. काम राग दम्भ अहद्भारादि करके युक्त दें जे 
|. स्तिकादिके बतादि हैं. इस समय में बहुत प्रसिद् 

। : ,. उनके थ्रीतुल्सादास जीने रामायण में छिखे हैं 

के 


डे 


७७-0०. ४पाफारजापर ठ0999॥ वाया (०0॥8७९०७॥-. 09280 0५ ०७079०॥ | 


$ + 

। आनन्दामृतर्वाषणी। . <७ 
| शास््ेन नहीं विधान किया सो पापण्डदे शाख्रको विशेसे क्‌- 
॥| रना तप आदि सल्वगुणी हैं भोजन का भेद कहते हैं: रस- 
क|वाला अन्न घत शर्करा करके यक्त जोर भोजनके पीछे 
गिशरीरमें अपने रसकरके चिर्काल स्थिररहे 0५ स्निग्ध 
*॥कोमठतर और जिसके देखनेसे चित्तप्रसन्न होगावे देखते- 
ही मन अंगीकार कर लेवे ऐसा अन्न अवस्था उत्साह शः 
बे क्ति आरोग्य का वढ़ानेवाला सल्गुणी के प्रियदे यज्ञ में 


जा हुये पहर बीत जानें ओर गत रस ठेंठा होजाबे ओर 


१ 


के के जो यज्ञकरतेहें सो यज्ञ सतवगुणी है ३ फडका 
के अमल यज्ञ करते हैं सो रमोगुणी है कस 
के निधि करके हीन रजोगुणी.तमोग॒णी अन्न दे जिप री 
से *दाक्षिणा करके हीन अद्घा करके रहित जो यज्ञ सो तर बे 
बा देतपकूं आगे सत्वादि भेद करके लिखेंगे प्रथम तप मन 
-0 


॥परापााप 3॥99वा एव्वाद्या5 (0॥8७००7 एांद्रां286 0५ 858760 7 द 
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एमकत है हमकूं करना योग्य दे इसप्रकार मनकू समाधान 


| 
८८. आनन्दामृतवर्षिणी। क्‍ 
वाणी शरीर भेद करके लिखते हैंः-देवता वाह्मण गए तम 
कोई महात्मा उनका पूजनकरना कोम लरंहना हिंताए 
निपवित्र बल्नचये रहना इसकूं शारीरक .तप कहते हक 
के आठभंग हैं सबसे वागित रहना इसका नाम खपर 
रागबुद्धि करके स्लीका रंमरण करना १कीतेन 
चोहल करना३भले प्रकार हृशि जमाकर देखनाशाएरी 
न्तर्म बात करनी&मनमें संकल्प करना कि यो केसे 7 
है यो निश्चय करना कि हमे इससे संग करेंगे ७ | 
भष्ट होगाना ८ राग पद सब के साथ जोड़ देना ऐगा। ' 
सर के उद्वेग न करने सत्यहों उसकूँ प्योगे)_ 
श्र दा थोड़े अक्षरोंमें कहा ' 
2 पाठका अभ्यास रखना इसकूं वा 
प्रसन्नता अक्रता मनन 
इत विषयोसे निरोध करना व्यवहार में माया र 
४ मॉलिकोदिसर दि पाप कहते हैं ३ इस तीन प्रकार के 
भेदकरके  अ का कहते हैं ही 


परम श्रद्धा करके 


है इसके क्‍ 
ने के सात्तिक फहतेंहें १ 
करे पा हा ः मान ओर पूजाओ । 


| 


आनित्य होने 


ह। 
(७-0. ॥/पा५/७॥७ 3॥#49व॥ ४ववाद्या85 (५0॥86७॥0॥ ल्यि्‌ ये जो तप: करती 


इस 


|... .आनन्दामृतवा्षिणी। दर 

| तमोगुणी है ३ दानका भेद कहते हैं हमे देना योग्यहे 
झारइस बुद्धि करके की देश काल में अलुपकारी सुपाजों 
.अअ जो दान देना सो सत्तगुणी १ नो अ्रत्युपकारी कं वा 
बह्फलका उद्देश करके वा चित्त में केश करके जो दान देना 


नरेंतों रनोगुणी २ अंपाजोंकू वा अदेश काल में देना ओर . 


भागी सपुत्रों क॑ भी देना तो असत्कार अवज्ञा करके देना यो 


पे पहन तमोगुणी हे ३ कर्मकाभेद कहते हैं फलकी इच्छा न... 


9 प हरके यो विचार कर कि कमंकरना वेदशाल्न की आज्ञा हे 


करना चाहिये राग द्वेषके विना अभिनिवेश न 


पयाणा र जोकम- कियाहै सो सत्तगुणी ॥ फलकी 


कर्के अहंकार करके वहुत आयास करके जो 


बार्ण किया सो रजोगुणी २ पहचात्‌ भावी धनादि 

न हरी व्यय हिंसा अपना बल इनकूनहीं विचार कर के 

2 न मगर आरम्भ /335 तंमोगुणी ३ 

के है पौंका भेद कहते हैं त्यागवियादे अभिनिषे के । 
और गवंकी जो बात बोलनी उससे रहित पर्य उत्ताई 

कफ करंकी सिद्धि असिद्धिमे “निर्िकार देगो लक 

है 

हे 900. कप ऐ 

रा हर्ष शोक करके युक्त ऐसा | 

कर भाइत अन्न अवगुणकी शक्तिक छिपाने 

दीपेसूजी अधोत पड़ीके 


#॥ | भाव वालो शोकशील 
कूं मुखका 
रत ; मह्ीगा लगे ऐसा कक तगीगणी है (५ कम 


इच्छावाला छोभी. हिसात्मक 4 
4 रागी फलकी कमेकर्ता रगोगणी 


६ थे का 


९०... आनन्‍दामृतर्वरषणी।: | 
कहते हैं तम रजोगुणी वृत्तियों का निरोध कगार 
सत्त्तगण घढता है कार्य उसका शांति संतोष शिर्न 


बेचाह कोमलतादि है उस .कालमें जो अंतःकरणोंकी 
होताहे सो सत्तवगुणी है प्रथम अन्तःकरण निरोष के 


- तो यो-विषकी सरंश प्रतीत होताहे परन्तु 


योर लि आज्ञा हका यो करना यो न करना 


वा नहा होता 
(७-0. |॥५७/(७॥0 8॥99५व॥ ४४४३७॥०४५७। (०0 ता तो सदा ५ 


पीछे तो सदा अमृतकी सहशहे १ इन्द्रियोंका विश्ेग 


. साथ सेबन्ध होनेसे अथोत् खाने देखने मैथुन 


सुख होताहे सो रजोगुणी उस क्षणमें तो 
प्रतीत होताहे पीछे तो विषकी सहशहे २ निद्र 
मनोराज्यादिसे जो सुख होताहे सों तमोगुणी वर 


$ का न परलोक का केवल आत्माकूं मोहनेवालारे हा 
. इसलोक स्वगांदिमें व देवताओं में ऐसा कोई 


ज्ञान बुद्धि धेये अ्रद्धादि सत्तादि मेदसे गी 
प्रकार लिखेंदें ओर नितना भेद ऊपर गत 


शुद्द प्त्यंगात्मा के विना कि जो इन गुणोंसे हित! 
अं्थ गीतादि के श्रवण से निइचय होसक्ता दे कि 


पे कि जिसके करनेसे रतन तमोगण बढ़ते वह 


। हा आनंन्दामृतवर्षिणीकी_ ९१ 
जान त्र्‌विहित क्मोंकी करना योग्यहेः जिस काठमें- 
शी भोगुणकी वृत्तियोंका तिरस्कार - ओर. सत्तगुण 
करे यो मे आविभाव भले प्रकार होगवेगा उस ' 
क्ैहाल्में यो मेरेकू करना योग्यहे यो अयोग्य है यो रस्ता 
किमन्धदुःखादिका है यो रस्ता सुख सुक्तिका हे सब जान जा- 
४ । और वशिष्ट व्यासादि कू जो यो समयेहे सब भ्रूत भ- 
॥ः 


ष्यत्काल की व्यवस्था कहदेनी यों सत्तगुणका प्रताप 
निसके जितना सिवाय सत्तगुण होगा उसके उतनाहीं 


वगे लक्ष्मी आदि भी प्राप्ति होनी बहुत सहनजहे और 
तीत्तगुणके बढ़नेसे ज्ञानद्वारा मुक्तहोजाता हे यो सुस्य 
डा हिओ 5 | संस | 
तों। इाति श्रीआनन्दासतवर्षिण्यांपख्मोः्ष्या: ४॥५॥ 
। ञ ामममममम»कण्कणकक»»णर>म>- मर । 


अथ पटष्ठोध्ध्यायः ॥ 


है भ्रम साधन अवस्थामें कम हे इन ज्ञान 
(नो मिलकर मुक्ति होती ऐसा न विया थे में सव समुच्चय 


| हि स्यो बाव 
0 पण्डन भले प्रकार प्रमाण[वक कि [५ बा ै 
बंप के ति्ट किया है केवल ज्ञान ते 5 होतीदे शञान# 
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९५ आनन्दामृतवार्षणी। | 

“कमेंउपासनाकी इच्छा नहीं कर्म उपासना #ूँ कक 

इच्छा है तात्पय बिना ज्ञान कमेउपासना से शाहिद! 

. होती यहां भी इसी बात कू सिद्ध करते हैं केवल बयां र 

मुक्ति होतीदै।शंका । तप योग यज्ञ स्नान अतादि कगार 

मुक्ति सुना जाताहे उनकी क्या गति होगी। उत्ताविद्य 

योगादि परम्परा करके मुक्ति के साधन हैं ज्ञान मे” 

क्षात्‌ स्वतंत्र मुक्ति का साधन है योही वात श्री । 

भी रुद्ष्मणजीके प्रति रामगीता में कही है वे बाण 

. पासनावाले केपछ कमेउपासनासे युक्ति 2 

: बूझनायोग्यदे कि वेदकी हजारों अति द्वेतपर है की 

॥ _. क्या गतिहे कमेउपासनावाले जो वूझे कमेउपा 
है)...” 


। हजारों शुततिहं उनकी क्या गतिहे इस प्रश्नके जी 
/ अहयवादी तो यो कहतेहें कि कर्मकरने से अन्तप्कर्णी 
होताह उपासनास चित्तकी एकाग्रता होती है यो 
परम प्रयोजन है फिर ज्ञानद्वारा मुक्ति होती देहाती । ही 
धर्मसे विराति योगे ज्ञाना। ज्ञानसे मोश्षंपद वे दि 
यों शाल््ाथदिग्वियय शारीरकभाष्यादि अन्यों रे 

3 का लो करे वह उन अन्थों का के. 
| ह कपल ना ः हर 
3 वेल ज्ञान मृक्तिका साथ शा 


। आनन्दाम्ृतवर्षिणी । ९३ 
शंका करे पाकक्रिया में अग्नि गोण रहो जल वतेनादि मुख्य 
हें दृश्ांत में यों आया कमे मुख्य है ज्ञान गोणहे।उत्तर उसका. 
यों है अविद्या ओर कमेका विरोध नहीं कमेभी जड अवि- 
प्राभी जड़ हे अन्धकार कं अन्धकार नहीं दूर कर सक्ता 
विद्या ज्ञानहुप हे योंही ज्ञान अज्ञानकू दूरकर सक्ताहे 
बसे प्रकाश अंधकारक इस हेतुसे ज्ञान गोण नहीं होस- 
का । तदुक्तमू ॥ हुयेज्ञान वरु मिटे न: मोहू। तम रामहि . 
बमतिकूल न होहू । शंका । कमेगोण रहो ज्ञान सुख्य रहो 
पासना कहां. गई । उत्तर। जो ऐसी उपासनाहे कि में 

हूं अथांत्‌ अंभेद्‌ उपासना का तो ज्ञानमें अन्तभाव है 
के दासोहम्‌ अथात्‌ भेद उपासना का करममें अंतभाव है... 

प्रक्रिया में ज्ञान कम दोही हैं । शंका | आत्मा ती 
शव शररीरों में परिच्छिन्न प्रतीत होताहे आत्मा पूर्णतः 
करे । उत्तर । परिच्छिन्नवत्‌ आत्मा अज्ञानसे प्रतीत 

है अविद्याकें नाश होनेसे आत्मा पूर्ण जेसाहे वैताही 
बरतीत होने लगता है जेसे सूयेके आगे बादल होनेसे वा 
दिर. आदिकी उपाधिसे धूप परिच्छिन्न प्रतीत हैं . 
बादक मकानकी उपाधि दूर होनेसें पूर्ण प्रकाश 
नाता है जो आत्माजीव अज्ञान का जो कांये देहादे में .... 
हंवुद्धि इस करके. आपके कत्तों भोक्ता मानकर मैट 
ीरिहारे ज्ञानके अभ्यासतते निर्मल होनातादै। शंका । जो 
बना रहा तो अद्वेत की असिद्धिदे । उत्तर | ज्ञानक 


के । * हे 
420. (५ ठ0व॥ वार (0॥०0वाणा, 260 0/ 60000 (-0. /प५/क्‍500 3॥99व॥ '/ववाद्याव (०0॥७००7 00260 0५ 852॥60 7 
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९४ आननन्‍्दामृतवार्षिणी। 


हि बढ | 
अभ्याससे प्रगट होता है जो वृत्तिज्ञान सों के काः 
नाश करके और आत्माकूँ निमेछ करके आपभी॥ कर 
होजाती है जैसे कतकरेणू जलके मल॒कू दूर करकेग। तो 
नाश होनातीहे।शंका।आत्मा ज्ञान रूपहे वहां अज्ञ॥नाः 
रहा। उत्तर। ज्ञान स्वरूप आत्मा अज्ञानका विगेप की 
वृत्ति ज्ञान अज्ञान का विरोधीहे: जेसे बांसमें आगे ए रकः 
परंतु उस की विरोधी नहीं मथन करनेसे उत्पन्न होती। मे 
अभि सो विरोधी हे।शका।यो संसार प्रत्यक्ष दीखताए का 
झंठा केसे कहतेहो । उत्तर । संसार स्वप्रकी बुला 
स्वप्न अपने कालमें सत्यवत्‌ प्रतीत होताहे जाग्रत 
सत्यवत्‌ प्रतीत होताहे सत्य असत्त्यवत्‌ प्रतीत 
परमाथ में दोनों. प्रकार नहीं ओर. जेसे देखने 
की शक सुख होताहे वेसाही स्वप्नमें दुःख सुर 
प्रके पदार्थ अनित्य हैं वेसेही जाम्र्ते 
. अनित्यहें तात्पये आन्ति कालमें गा वर 
अर्तीत होताहे कि जब तक अपना स्वरूप से 
ब्रह्मसे अभिन्न सबका अधिष्ठान नहीं जाना जैपे 
:. जबतक भमसे प्रतीतहे तवतक शुक्तिके विशेष * 
।., पृष्ठ जिकोणांदिनहीं निश्नयकिये सत्‌ चित्रूप 2: 
/... सब अप कुल्पित हे जेंसे सोने में झमके 
कल्पितहें और जेसे घटमकानादिकी 
इक २ घटाकाश मठाकाश वनीवच्छिन्न वृक्षा 
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| न 4 है न 
जा आनन्दामृतवर्षिणी । रद 
| काश कहा जाताहे ऐसेही आंत्मदेहों की उपाधिसे परिच्छिन्न 
॥ कहाजाताहे ओर जेसे. जवं घटमकानादिका नाश होजांवे 
| तो केवल महाकाश रहजाता है ऐसे देह समूह अविदां के . 
॥नाहहुये.आत्माभी पूणे रहजाता है सत्त्त तम रजोगुणी- . 
की नानाउपाधिसे जाति वर्ण आश्रमादि आत्मामें कल्प 
(| रक्‍्खेंहें जेसे जल स्वभावसे मीठा श्रेतहे उपाधिसे खट्टे न- 
 घि लाल पीलेकी उसमें कल्पना कीजाताीहें स्थूल सूक्ष्म 
है| कारण तीनों उपाधियों से आत्मा पृथक जानना चाहिये 
झुद्ध स्फटिक रक्त पीत रंगके योग से वेसाही प्रतीत 
होता है जेसे थानों कूं मूसले से खोट पिछोड़ .कर चावल 
प्‌ १ कर लेतेंहें ऐसे पंचकोशरूपी भूसीकू दूरकरके वि 
जो पिछोड़ना इस युक्ति करिके आत्माकों पंच- , 
हि तीनशर्ररसे पृथक शुद्ध जानना चाहिये। शंका। , 
प्र आत्माकूँ सर्वगत कहतेहों सारे तो नहीं दीखता । उ- ५ 
।. आत्मा सब काहमें सब्रेगतहे परंतु शुद्ध बुंद्धिकी 
नरम प्रतीत होताहे नेसे प्रतिविम्व सारेहें परन्तु. स्वच्छ 
दर्पण जलादियें प्रतीत होताहे देंहइन्हिय मन बुद्धि 
कर ति इनसे आत्मा विलक्षणहै ये सब दृश्यहें उनका जो 
गा साक्षी सो आत्माहै। शंका । तुम आत्माऊ निर्विकार 
4 कहते हो आत्मा तो विकाखाला प्रतीतहोताहे क्योंकि में 
वो बोलताहू ऐसेर व्यापार से व्यापारी दीखताई। " 
।पृथक्रजो इच्द्रिय मन प्राणादि ये प्थक्‌२अपने अंप- 
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९६... आहन्‍्दाम्ृतवर्षिणी। 


'जेविषेयोंमें अपनी अपनी किया मे बज उग्र एव 

थ आत्माभी व्यापारीवत्‌ विनाविवेक सूर्खोर्क प्रती॥ : घर 

. ताह जेसे वादलके चंलतेहुग्रे वाढक करता कि हा 

 बलताहे वालकके तो योही निम्बयह परन्ठु | 

भी आन्ति से चन्द्रका चलना प्रतीत होता है जो 

नाव में वैंठेहये गंगाके तीरके: वृक्षादे चलते हे ॥ 

. होते हैं ऐसे आत्मा भी व्यापारीवत्‌ प्रतीत होता 

* .इन्द्रिय प्राणमरनांदि संव जड़ पदार्थ है आत्मा 

आश्रयकरके अपने अपने जश्न में प्रवते होते न ५ 
निकलनेसे मनुष्यादि अपने २ काम में लगते ह 

न्दिय गुण कर्पोंदि अमल सत्‌ चित्‌ आत्मा में 

2 / विना अभ्यास कर रसेहें जेसे आकाश! मे ।प्रव 

. मनादे की उपाधि अथात में कत्तों भोक्ताईँ ये स् 

से आत्मा में कल्प खखे है जेसे जलका चलन 

- कल्प रखा है राग इच्छा सुख दुः्खादि बुर्द्धिं के 

। प्रतीत होते हैं सुषात्ि में बुद्धि ठय होजाती है ४ 

! : - प्रतीत होते इसलिये रागादि बुद्धिके धर्म हें आल । ता 

... जैसे सूये का स्वभाव प्रकाश, अम्रिका उष्ण रत वि 
|... लका शीतरवभाव, हे ऐसे नित्य निमेल आत्म, ५ 
।... दवानन्द स्व॒भाषहे।सत्त्‌ चित आनंद ये त्तीन पर 

.  मेंयेतीनों मिलकर एक सचिदानन्द ऐस। ५ पं 

आता है तत्‌ जो तीनों काल भूत भविष्यदः 7? 
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॥ 
। आनन्दामृतवार्षणी। ... ९७ 
॥ एक रस बना रहता हे भाषामें सत्तकूं है कहते हैं ओर 
॥  घटपटादि में जो है यों शब्द प्रतीत होतादे सो आत्माही 
न्‍| का अंश है यह बात दूसरे अध्याय में जहां अस्ति भाति 
| भय का प्रसंग है वहां भलेग्रकार तिद्ध कर आये हैं और 
(| चित्‌ चेतन्यरूप,ज्ञानरूप प्रकाशरूप परन्तु ऐसा प्रकाश न 
॥| समझना जैसा अग्नि सूयांदिका हे क्योंकि ये तो स्वमसुषुप्त 
| में एक भी नहीं ऐसे समझो जिसके प्रकाश से जात स्वप्न 
| संघृत्ति के पदार्थों का भान होता है अथात्‌ जिप्त प्रकाश 
| करके रूपादि मनादि सुख अज्ञानादि जाने 3 
+ अवस्था में भी आत्मा के प्रकाश के बिना कुछ नहीं अतीत 
होसक्ता परन्तु सूयादिकाभी प्रकाश है और स्वप्न सपृ्ति 
में तो केवल आत्माही का प्रकाश हे इस हेतु से वहां भले 
#६ "कार प्रतीत होतादे कि आत्माका यों प्रकाश है आत्मा | 
स्वयंप्रकाश स्वम्में भलेग्रकार प्रतीत होतक्ता है और ' 
हे | आनंदरूप जो कि सबसे सिवाय प्यारी वस्तुई उपनिपद्र 
। पाज्वल्क्‍्य मेत्रेयी का संबादद है मेत्रेयी। धन आत्मा 
३ टिये प्यारा, पुत्र आत्माके लिये, स्री आत्माके डिये 
| . तात्पये सब पदार्थ आत्माके लिये प्यारें हैं। जो सब पर 
हा पड़े तो प्रथम अपने शरीर की रक्षा करताहे और 


_कॉ 


ै तल्यानन्दके लिये शरीर इन्द्रिय शरण का भी नाश करदेता 
है इसी हेतुसे प्यारा आत्माहे वोही आत्मा आनन्दरूपहे 
/ वृह आनन्द रूप रजतमोगुण की वृत्तियों में दव रहाह । 


है 
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5 के सन्न सम्बादहे ओर गीताशात््र में परमेशरर ऐ< 
| ९ 


3. 


९८ आनन्दामृतवर्षिणी । । 


इस आनन्दरूप का पंचदशी मन में अ्यानन्द के ९१ वा 
ध्याय हैं योगानन्द, आत्मानन्द, अद्वेतानन्द, विधा पूण 
विषयानन्द ये हैं नाम जिनके उनमें भले प्रकार शि के 
होसक्ता है। शंकाः आत्मातों निविकारहे बुद्धि गजल! जरा 
जानता हूं यों किसका धरम । उत्तरः- आत्मा का सर्क। उत् 
त्‌ जंश और वृद्धि की वृत्ति ये दोनों जुड़कर वि सम 
बिना यों व्यवहार होता हे कि में जानता हूं आर्य 
जीव जानकर भय कं प्राप्त होता है और जब यों गा रि 
में जीव नहीं परमात्माहूँ तब निर्भय होजाताहे गे हे 
तक रखज्जुमें सपेजान्ता रहेगा तबतक निश्चय भय खोर्था 
' बेद वारम्बार कहते हैं जो जीव तहयमें -किचित्‌ भी 


/ करेगा उसको बड़ा भय होगा विचारों जो जीव 


न 


भेदहे तो पूर्णह्ञ कैसेहे जो एक से भेद हुआ तो गए | 
जीव पशुपक्षी देवता यक्ष आकाशादि से सबसे मे वर 
तो जेसे ओर हे ऐसेही त््म भी एक देशी हुये ओर हय 
चन्द्र, कष्णचन्द्, विष्णु, शिवादि मूर्ति तो परमेर 
मायामयहें वास्तव नहीं इस बात कं परमेश्वरने गप 
सुखते कहा हेहि लक्ष्मी ! यों मेरा शरीर मायामय रे 

त्विक नहीं पद्मपुराण में गीताजीके माहात्म्यमें हे 


मुझ अव्यक्त के जो व्यक्तिवाछा जानते हैं + 
६ । जब कि परमेश्वर आप ऐसा कहते हें कि वि 
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| 0 शा पा 0 0 ७ या 7/  / $ 
| आनन्दामृतवर्षिणी। . ९९ 
१ वातहे परन्तु सूखे अपनी मूखतासे सचचिदानन्द एक रस 


१ पूर्ण ब्रह्मकूं परिच्छिन्न -एक देशी करेंगे अर्थात्‌ वेकुण्ठ, 
॥| केलास, मथुरा, अयोध्यावासी कहेंगे ओर परमेश्वर के स- 
॥॥ द्राव में ऐसी ऐसी चर्चा करेंगे कि कृष्णचन्द्र ने गोवर्धन हट 
॥ उठा लिया इस हेतु से कृष्णचन्द्र परमे थ्रें ओर नो अति, 
, वमृत्ति, युक्ति हजारों परमे धरके सद्भाव में प्रमाण हैं कि निन 3 
कं युक्तियोंसे नास्तिकों के मत खण्डन किये नाते हें नो ना-(> 
गे स्तिक वेदकूं न परमे थर कूं न परमे श्र के वाक्यों कूं मानता 
(है उसका-मत केवल बिक खण्डन होताहे। मूखे उन 
हार यों कूं तो जानते नहीं ऐसी तुच्छ युक्ति देते हैं जिस- 
[कं बालक भी खण्डन करदे गोवर्द्धनके सिवाय कैलास . 
#रावणने उठालिया है ओर हजारों राजा पुराणों में प्रसिद्ध 
शोहें जिनके रथके पहियेके समुद्र बनेहुये हैं । क्या वे परमे- " 
(धर थे और परमेश्वर ने रावणमारा, कंसमारा ओर अनेक 
((जिय करी यो परमेश्वर की क्या स्त॒ति है अर्थात्‌ निन्‍्दादे 
(क्योंकि जो परमेश्वर करने कूं न करने के ओोग़्का और 

_ कू समये हैं क्या वे ऐसी ऐसी उपाधि करके नाना 
3ैभिकार का अपने ऊपर दुःख उठाकर ओरों से सहाय ले 
0 जय करते तदुक्तम्‌। दोहा। प्रीतिं विरोध समान सना 
पर नीति अस आहि। जो मृगपति वध मेडकन, भला 
बह को ताहि ॥ चोपाई ॥ भवन अनेक रोम प्रात जासू। 
है है प्रभुता कछ बहुत न तासू ॥ सो महिमा ससुझत प्र 
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१०० -.. आलनन्‍्दामृतवषिणी। 


केरी । जो वर्णत हीनता घनेरी॥ओर प्रसिद्ध हे किक 2 
वर्ती राजा कू एक देशका राजा कहना से इज का 
चार पोथी का पढ़ाहुआ कहना चार पुत्रवाले कूं से को 
ज्वाला कहना कितना अन॒थ है ओर जो यों जो 
सदेव वाल्मीकि जी आदिने क्यों परमेश्वर की ऐसी॥ 
स्तुतिं लिखी हैं सो सुनो जो परमेश्वर कूं सचिदानन 
णे श्रह्म नित्यमुक्त एकरस असंग ऐसा विचारने के 
नहीं योंद्ीं जानता है जेसे में उत्पन्न हुआ हूं मेरे 
पिता ख्त्रियादिं हैं ऐसेही परमेश्वर मात्ता पिता हि 
ओर जेसे इस लोक में शरीर मकान उपवनादिं ३, 
सुन्दर जिसके होते हैं ओर जो शज्ञओं कमाए ॥ 
जय क्‌ प्राप्त होता हे उसके मूखे लोग बड़ा कहते है शी .._ 
उन मूखोके, लिये व्यासादि जीने परमेश्वर की ऐश जो 
. स्त॒ति छिख दी और विचारानोंके लिये वेदाता शंर 
स्वरूप परमात्माका निश्चय कियाहे उसकी स्तुति 

है विचार देखो यो कुछ विरोध की वात नहीं गा भा 
भेंदवादी वेदान्त की ऐसी ऐसी युक्तियों में दव 

.... पत्तर नहीं देसक्ते तव यो बकने लगते हैं। अजी वा 
ल्‍ कठिन है। कलियुग में ज्ञान नहीं होता और जो हज 
|. ज्ञानी विशेष करके संन्यासी हैं उनक॑ कहते हैं ती 
युग में सैन्यासवर्नित है उनसे वूझना चाहिये » 
इंसपारेत्राजकाचाय श्रीशंकराचाय॑ महाराज कि! 
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घ्य्‌ 
चेः 


आनन्दामृतवर्पिणी | ब 


॥ अवतार पद्मपादपरमेश्वराचाय्ये हस्तामठक आनन्द गि-. 
॥ रिजीसे आदि लेकर बहुत अन्योंमें प्रसिद्ध हें ओर बहुतसे 
(इस समय में प्रत्यक्ष हैं ओर श्रीशंकराचार्य महाराजक भी 
॥! फीई दोहजार वर्षबीते हैं जब कलियुग था वा नहीं ओर. 
| गो कलियुगमे शुचि ज्ञान नहीं होता तो व्यास जीने पुरा- 
| 'ोमें इतिहासोम भरेश्रकार सूजोंमें ओर औकृष्णचन्द 
॥$ महाराज ने गीताशाल्न में ज्ञान क्यों कहा और प्रथम अ- 
॥ नायमें गीता भाष्यादि अन्थों का नाम हम लिख आयेहें 
| पे अन्‍्थ उन्होंने क्‍यों बनाये ओर जो यो शंका करे कि हारे 
का नामहीं ३ मेरा जीवन हे ओर अन्यथा कलियुग में 
४ » नहीं हैश्गति ओर जो केवल वोधंके लिये प्रयत्ञ करते हैं. 
वेकेवल तुष कृटते हैं ऐसे २ वाक्यों की क्‍या गति है।उत्त- . 
0 “ऐसे २ वाक्य कि कटियुग में ज्ञान नहीं होता ये वाक्य 
।णो किसी जगह नाम माहत्म्य की प्रशंसा वा भक्तिकी प्र 
ई । (शंसा वा करमांदि की प्रशंसा में व्यासादिने जो कहेह क्‍्यों- 
4४ व्यासादि कवियोंका यो गम जिस देवता वा 
५ आदिकी प्रशंसा करते हैं वहां योहीं कहते हैं कि जोहि 
यो हीं है तो वो कहना उनका मूर्खोंके ढियेंहे ओर जो 
माने तो ऊपर जो हमने प्रश्न कियेदें कि। उन्हों ने 
शान क्यों कहा उसका उत्तरदों तात्पयें अथमहीं हम 
पीसरे अध्यायमें लिख आये हैं कि मुख वेद्शास्रके 
पके २ देशकूं सुनकर वा अपने मतका हठ करके इगा 


है. 
है ॥प्रा।(50 8#99व॥ ४व्वाद्या95 (0॥8७००7. एांतां266 0५ 858760 
...... .)ः नए एएएशाश 


१००... आननन्‍्दामृतवर्षिणी। 
करते हैं बुद्धिमानको वेद शात्रोंका सिद्धान्त ! | 
करना यो रद हे गा क यह कहते है। री 
हम आधे झोकमें वो बात करेंगे जो कोटि ग्न्धोने के ह 
है सोई आधे छोक में कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत ॥ का 
है जो यो सचिदानन्द रक्षणवाला जीवहे सोई का 
अपर कोई त्रह्म नहीं योही ज्ञान मुक्तिका हेतुहे॥ द 
इति श्रीआनन्दा5म्रतवर्षिण्यांषष्ठोउध्यायः ॥६॥ 


अथ सप्तमोष्ध्यायः ॥ 

. औशैकराचार्य महाराजने हस्तामलकाचारय्यत # 
किया कि तुम कोनहो इसका उत्तर श्री हस्तामढ! 
ये कहते हैं में मनुष्य, देव, यक्ष, आह्मण; क्षत्री। पैर दे 
दै) बरह्चारी, गहस्थी वानप्रस्थ, सेन्‍्यासी इनमें को हे 
निनवोध स्व॒रूपहूं फिर उन्होंने दृषटान्त देंदिकर 
करके नो ओरोकूृंभी बोध होजावे इसी अ्ई | 

किया हम भी उसी अथेकूं संक्षेप करके इस * ० णी्‌ 

द लिखेंगे ओरभी दृश्ान्त युक्ति लिखेंगे नेसे मठ 
|  च्यव॒हारमें प्रवत्तेहोना इसमें निमित्त सूये वी 
;। ऐसे देह मन प्राण बुद्धि आदिकी प्रवृत्ति चेश है भर 
:... मित्तहेओर परमार्थत्व रूप करके तो कोई उपी 
हृश्यादि जिसमें नहीं केवल आकाशवतपूर्ण *। 


| * न 
(७-0. |॥पा७/(७॥५७ 3#49व॥ ४व्ाद्याक्कां ५७0॥8७००7. एांद्रां2686 0५ 658 


आनन्दामृतवर्षिणी। १०३ 


॥ 

जो 

॥ सो नित्य भ्राप्त स्वरूप आत्माहे स्थूछ सूक्ष्म कारण श- 

॥ शरों पंचकोशोंसे प्रथह अवस्थाका साक्षी सचिदानन्द- 

॥ रूप जो है सो आत्मा है। शंका । जेसे ओर पदार्थ आ- 
काश पृथिवीआदि इन्द्रिय मन बुद्धि आदि करके निश्चय 

॥$ किये जाते हैं ऐसे आत्मा तो नहीं जाना जाता | उत्तर । 

| इन्द्रिय मन बुद्धि आदिके आत्मा प्रकाशताहे जेसे दीप 
| षटादिक बुद्धिआदि जड़ पदार्थोकरके आत्माका केसे 
। निरचय होसक्ता है आत्मातों स्वयंप्रकाश है आत्माऊूं 
| अपने जाननेंमें इन््िय मन बुध आदिकी इच्छा नहीं 
से दीपकके जाननेमें ओर दीपकी इच्छा नहीं चि- 

#दाभासके अर्थ जाननेंके लिये प्रथम दृष्टान्त 

| महाकाश १ घटाकाश २ घटमेंजल ३ जलाकाश 9 ये / 

हृष्टान्त हैं अब दृष्टान्त में समझो शुद्धचेतन्‍्य १ कू- 


है] 
4५) 
॥$ 


न 


 ठस्थ २ अन्तःकरण ३ जीव ४ इसीका नाम चिदाभास 
((ऐ अथांत्‌ चेतन्यवत्‌ प्रतीत हो परन्तु चेतन्य के लक्षण 
। करके रहित हो जीवका जो अधिष्ठान अरथांत्‌ जीव जिस- 
धमें कल्पित है और कूटवत्‌ निर्विकार ठहरारहे सो कूटस्थ 
॥गीवका ठक्षण यों है अधिष्ठान जो चैतन्य और सूक्ष्म श- 
रौर ओर चेतन्य की जो छाया सूक्ष्मशरार में इन सब 
# के संग जीव कहा जाताहे ओर महाकाश ३ घटाकाशर 
॥्निकाश ३ जलाकाश ४ ये चार दृशन्त हैं अब दा्टा- 
(#पिक में समझों शुद्धचेतन्‍्य १कूटस्थ २ हेशवर ३ जीव ४ 


है -0. ॥५॥७/(500 8॥9५व॥ ४ध्वाद्याधां 006लांणा. 00260 0५ 6597॥00[ 
| .. शा 


हे 


00-0. पाप 9॥#99व ५व्वा्ॉ-89 00॥8००7. 009॥260 0५ । ढ 


कक. 4 


१०४ आनन्दामृतवर्षिणी। 


और वोही चेतन्य ऐसे & प्रकार का है बुद्ध पेतन सब 
क्षी २ प्रमात्‌ ३ प्रमाण ४ प्रमेय « फल ६ उपाधिए कार 
शुद्धंचेतन्‍्य १ अविद्योपहितसाक्षी २ अन्तष्करण वि पक 
प्रभात ३ अन्तःकरणवृत्त्यवृकिन्न प्रमाण 8 घठाशिभ्रमा 
चेतन्य प्रमेय « अन्तःकरणवृत्त्यभिव्यक्त चैतन्य गो) कह 
ल चेतन्य दृशन्त इसमें ताढाव गूलकेदार का है यो | भा। 
पय भाषा में भछे प्रकार नहीं लिखा जाता जो ५० जि 


चेतन्य से पृथक कुछ वस्तु नहीं उसका जो अधि 
टस्थ रूप सो नित्त प्राप्त आत्माहे जेसे दुपेण के 
मं आभासकी हाने हुये सन्‍्ते एक सुख- प्रतीत ० 
वहां कुछभी कल्पना आभास्य आभासक द्रष्टा दे 


दर 
नर 
पज्ञ 
कुछ पृथह वस्तु नहीं ऐसे बुद्धि में जो न शी ल 
का 
चल 


। आनन्दामृतवर्षिणी। * १०६ 
॥ स्व प्रतिविम्बकी नहीं होती ऐसे ज्ञानके नाश हुये संते " 
| कार्य उसका बुद्धि हे बुद्धिका नाश हुये सन्‍्ते जो निराभा- 
| सक त्रिपुटीरहित वस्तुहे सो आत्या हे ध्याता, ध्यान) घेय- 
माता; प्रमाण, प्रमेय-ज्ञाता, ज्ञान, श्ेय, इसके त्िपुटी 
[कहतेहें मन इंद्रियः आदिसे पृथश मन इन्द्रिय आदिका 
॥ भादि मन इंद्रिय आदि करके जो अगम्य सो आत्माहेसव 
४ जीवोंकी बुद्धि में जो एक चेतन्य अपने आप शुद्धरूप 

३ ऐसे भानहोताहे कि जेसे अनेक जलके घट्टों में एक सूर्य 

। हाय करके आांन होताहे सो आत्माहे # जेंसे एक सू- 


।5५ 


निसकूं योही निश्चय है कि इस शरीरमें चेतन्य और 


।एस ओर भी अनेक दुःख सुख अनुभव नहीं हो सक्ते निस 
/ फीठमें जहां अन्वेकण की वृत्ति होगी उसीनगहका श्र | 
मल प्रतीत होगा ओर जगह का नहीं होगाजो दूसरे रत - 
| ' भध्यास होगा तो संदेह यज्ञदत्तादि के इगख उस 
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१०६ *आननन्‍्दामृतवर्षिणी। | 


: होंगे जेंसे मित्र पुत्रादि में अध्यास होताह तो उनके दशा ह्‌ 
में जो कहताहे कि में दुःखी सुखौहूं और यो विचाल ये 
दिये कि जो प्रथम शरीर में चेतन्य था वोही इस व 
में है फिर पूर्वजन्मके दुःख सुख क्यों नहीं प्रतीत 
तात्पये जब एक शरीर में यो व्यवस्था हे जो अन्त ' 
णकी वृत्ति नेत्रके साथ लगीहुई है तो रूपही का शा 
ताहे समीप वेठे कुछ कहाकरों किचित्‌ नहीं 2! + 
प्रकार सव जगह कल्पना करलेनी हजारवस्तु पर 

. पहरने देखने की रकखीहों जिस जगह अन्तःकरणक 
हे वोही दुःख सुखकी हेत॒द्दे जवाके एक शरीरके दु॥( 
एक समय होनेवाले उनका एक कालमें अलु्भा, 
होसक्ता फिर अनेक शररीरों का केसे दुःख, 

' अनुभव होसके । शंका । अष्टावधानी तो उत्तर, 
।.” चोंसर खेलनी आदि ऐसे ऐसे ८ काम एक समय, 
करताह ओर इसरे जो एक बालिइत चौड़ा ठम्ब | 
हे उसके दांतों से कुतर २ जो खाता है तो शव, 
रूपरस गन्ध उसके एक काहमें प्रतीत होतादे और 
कोई कहता हे कि में चन्द्र तारोंकूं एककाठ.मे 
है इसका उत्तर दो । उत्तर । सूखे यों बात कहता | 
एक कालमें सबके अनुभव करताहूं उसके मनकी 
की ख़बर नहीं मन ऐसा चंचल है एक क्षण नहीं 
भाता-अथमपदारथ कूं अनुभव करके दूसरे पदार्थ ॥। | 
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जय आनन्दामृतवर्षिणी।। . . .३०७ 


| होनाता है इस बात कूं सूक्ष्म दर्शी जानते हैं ओर सुनो 
| यो प्रसिद्ध है कि वाणी आदि इन्हिय बिना अन्तःकरण 
॥ विशिष्टचेतन्यकें युक्तहुये किसी क्रिया में प्रवत्तेन नहीं 
॥होसक्ते देखिये पुरुष पाठ जय भी करता है ओर अनेक: 
॥ मनोराज्य भी करता है विचारना चाहिये उसके सुखसे 
॥ शोक मंत्र जो उच्चारण होताहे तो चेतन्यविशिष्ट पनका वा- 
[| गी के साथ संयोगहे वा नहीं जो कहों कि संयोग है तो मनो- 
(६ राज्य कोन करताहे और जो कहो संयोग नहीं तो वाणीजड़हे 
# उसमें क्रिया कैसे होतीहे तात्पय व सन्देहद प्रतीत होताहे 
ब/मनकी गाति बहुत चंचल है मनमनोराज्य भी किये जा- 
(ए है ओर वाणी के साथ मिलकर उस विषय कूं भी अनु 
' (भव किये जाता हे सूखे योंहीं जानता है कि मेरा मन पार 
3उजपमें नहीं छगा निनकू अपने मनकी भी ख़बर ते 
हीं उनसे ऐसी ऐसी शैका रहती हैं इसउत्तर में तीनों प्श्नण ५ 
का उत्तर है ॥ 25: 
६. ओ शंकराचाय भगवान्‌ कहतेहें कि यो जो जगत दी- 
सता है योकक्‍्याहे क्या इसका रूपहे यो केंसे इुआई इस 
कण क्या हेत॒हे यो बुद्धिमान को कभी नहीं न 
| गा (3235 करना गा ि आंतिइ 
पर यों चिन्तवन करना च 
हे कांटा उगनावे तो वो यो न विचारे कि मेरे यो कांदा 
*फीनसे मुहूर्त में लगाहे कौनसे पेड़का हैं यहां कैसे आया 
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१०८ . आननन्‍्दामृतवषिणी। । 
शेसारचिन्तवन न करे जेसे बने उसके निकालने का ग ह 
करे ऐसेही संसारकी निवृत्तिका उपाय करे जैसे एक! प्र 
का प्रतिविम्ब अनेक जलके घों में है जो > घटूँ १ 
चले तो सूर्य नतो उसके साथ जाताहे न कैपता है 
आत्मा ज्ञानस्वरूप शरीर इन्द्रियादि की क्ियामें न्‌ 
यावाला नहीं जैसे ढक गईहे बादल से हृष्टि गितत है 
यो मानंत[है किसूये छिप गये ऐसे अविद्याकी उप भ 

योपुरुष आपकू वृथा बैधाहुआ मानता है और मेरे 
बन्द्र ने घटमें हाथ डालकर दोनों हाथ में अन्न गम 
मूठी बन्द करली पाछे वृथा अज्ञान से चीची किए कि 

. करे है विचारों उसकूंकिंसने वन्‍्धन कियाहै और ४ 
-.. तो के पकड़ने के ठियमेदान में तो डुण अं 


|... पते में होती छुगा देताहे नीचे उस नलकी के का 


नलकी पर आनकर बैठता है उस नलकी का रि 
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आननन्‍्दामृतवर्पिणी । १०९ 


क्‍ । होगये उस तोते ने जो जलकी तरफ कूं देखा तो अपना 
॥ प्रतिषिम्ब जलमें प्रतीत हुआ उस तोते का अध्यासन प्र- 
| तिबिम्ब में छगगया फिर वो तोता यो जानता है कि में 
१0 दब रहा हूं जल में ऊपर का सवहाल भ्ूलगया वृथा अज्ञा- 
य न से चीची टीटीकरे हे विचारों उसकूं किसने बंधनकिया ., 
॥ है ऐसे यो कूटरथ चेतन्यरूप अपने प्रातिबिम्प चिदा- 
भास से अध्यास करके वंधनवत्‌ होरहांहे वास्तव बंध- 
#निहीं सबजगंह जैसे आकाश अनुस्यूतहे ऐसे आत्मा वाहर 
भीतर स्वच्छरूप अनुस्यूत है किसी वस्तुकूं रपश नहीं 
करता ओर जैसे श्रेत माणे रंगकी सत्निषि होने से 
गैछाल पीली. प्रतीत होतीहे ऐसे आत्मा अविद्या की 
पा पपाधि से करता भोक्ता प्रतीत होता है। समस्त 

5 सृक्ष्म उपाधि कूं नातिनाते इस वाक्य से निषेध के ( 
पके जैसे दूसरे अध्याय हे ब्रह्मकी राज रत 
'फिरके करीहे सदा वोही चिन्तवन करना गा त् 
(पदों का अर्थ लिख भी आयें फिरमी ओर प्रकार करके 
सुनो. कोई मुक्तिकी इच्छावाला तीनताप जो संसारमे है | 
इन करके त्पा हुआओर॥. : हा 
0, टी०। ज्वर कर करके जो न आप, १श्दि 
4 शर् चोर व्याध्रादि करे न आप सो आधिदेव ॥ ३॥ 


(4. सू०। संसार से उद्धिमहुआदेमन जिसका शन दया. 
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ब्ाणन्‍न्‍मपीटट. धन 


के । 
११० आननन्‍्दामृतवर्षिणी । ! 


दि साधनों करके युक्त सदर से बूझताहे हे भंग! 
साधन करकेअनायासपूरवक संसाररूप बन्धनते में घूस, 
सो महाराज मुझकूं संक्षेप करके केवल कृपा करके शत 
उत्तर' है साधों तुमने बहुत अच्छा बूझा सावधानपतिकष 
ः नो, तत्त्ममसि महावाक्यादिसे उत्पन्न हुआ नो ती। 
का तादात्म्यविषय ज्ञान सो सुक्ति का कारण है।#ह 
महाराज कौन जीव कोन ब्रह्म हे किस प्रकार करे। 
की तादात्म्यताहे और महावाक्य किस प्रकार॑ |! 
- सको प्रतिपादन करते हैं।उत्तर। जीव कौन है दूर 
वहे और जो वृझताहै कि में कौन हूं तह वेसन्देंह 
प्रश्न । है भगवन्‌ अवत्क तो मेंने भलेप्रकार | 
नहीं जाना में ब्ह्नहूं यो नो महावाक्याथे इसके के 
| » हूं। उत्तर। सत्य कहते हो वाक्या्के ज्ञान मं 
पदाथ का ज्ञान हेतु है इसलिये प्रथम तत्त्वम्‌ 
सुनो अन्तःकरण और उसकी वृत्तियों का जो 
घन नित्य एकरस ओर देहादिमें जो अहंब 
त्यागकरक आत्मारूप करके जो चिन्तवन 
है सो आत्मा त्तम्‌ पदका अथे।यो 
ने से आत्मा नहीं नेते पश्महाभतों के 
भत्यक्ष विकाखाला होने से देह भी है 
देह अनात्मा है तो हे भगवन्‌ आत्माकूं करा 
साक्षात्‌ प्रतिपादन करो। उत्तर। 
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। 
। आनन्दामृतवर्पिणी। १११ 
॥ घटसे पृथक होता ऐसे देहका देखने ३889 केसे होगा 
| ओर जेंसे मकान में बैठा हुआ कोई यो करें में मकान हूं 
॥ तो विचारों केसी मूखेता की बात है ऐसे यो. चेतन्यरूप 
कै भ्संग निरवयव है ओर कहे कि में देह हूं अथांत्‌ पुरुष 
ाप्ली आह्मणादि हूं. विचारों इससे परे ओर क्‍या अज्ञान 
होगा देह तो उपलक्षण है प्राण इच्त्रिय मन बुद्धि आदि 
कै ह्श्य होने से सव अनात्मा है सबका द्रष्टा सो आत्मा 
ऐेहे देहसे परे इन्द्रिय इन्द्रियों से परे मन मनंसे परे बुद्धि 
तैवद्धि से परे जो बुद्धि का साक्षी सो आत्मा आत्मा से 
ऋफिचित्‌ नहीं और सब संघात्‌ भी आत्मा नहीं होसक्ता 
दृष्टा द्रश्य विलक्षण होते हैं देह बा की जो 
है मैश क्रिया में सदा उपचय अपचय वारलीहें कभी किसी . 
; (कार का शरीर कभी किसी प्रकार की इन्दरिय मनादि 
बाग पेष्टा देखने में आतीहे कभी किसी प्रकार की जिस 
१2 ही संनिधिमात्र से ये सब चेश करते हैं एकरस जो इनका 
» ईशसों आत्मा है जड़ पदार्थ देहादि जिसकी संनिध से 
४ प्रतीत होते हैं जेसे चुम्बक की संनिषिसे छोहा 
पर आत्मा है मेरा मन इस समय कहीं गया भव मेंने 
यर किया इस वृत्तिकूं जो जानताहे सो आत्मा हे जाग्रत्‌ 
23 सुषुप्तिकाहोना न होना इसकू निर्विकार हुआ जो 
अनता है सो आत्मा है जेसे 8 दर घटसे 
(पक है ऐसे देहादिका आभासक देंही प्रथक् हे देंह स्त्री 
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११२ आनन्‍्दामृतवर्षिणी । 


: युच्न मकानादिंके नष्ट होते २ तो आपके र । 
स्पद प्रतीत होता है सोई आत्मा है जेसे सूर्य पाए 
का साक्षी असंग सविकार हे इसी प्रकार साक्षी पा. 
निराकार आत्मा है ओर ये ६ विकार देहकेरे के 

अस्ति वद्धंते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यतिके॥ 

य व्माण मन बुद्धि अज्ञान का लक्षी त्वम पदका 

है।अब तत्पद्‌ का अथे लिखते हैंः-परिपू्ण एक 

नन्द ज्ञानस्व्रूप परमात्मा सर्वेज्ञ परमेश्वर सेपण। 
वाला जिसके वेद ऐसा प्रतिपादन करतेंहें सो 
ब्रक्नहे जो प्रपंचका कारंण अन्तयोमी कर्मों के 
नवार जगत्‌की सृष्टि स्थितिं रूय ४ 
होते हैं पोई तत्पद का वाच्याथे है और एक शु३ 
तत्तम्‌ पदों का लक्ष्याथे हे।तत्त्वऋषपदों की एक 

- अध्याय में जैसे लिख आयेहें वो प्रकार यहाँ 

लेना। तात्पये जो तत्पद का दक्ष्याथ है सोई ले 

. उक्ष्या्थहे सो तू'हे ऐसा कहो वा तू सो है ऐसा 

प्रकार गुरुने शिष्यक बोघन किया ओर कहा हि 
योवाक्या जतब॒क भरेप्रकार दृढ़ न हों तवे 70) 
दाद साधनाकरके युक्त हुआ श्रवण कक हा 
प्नका अभ्यास नित्य प्रतिदिन करता रहे श्र 
मे आताह निससपय कोई ऐसा रागगाता है 2 
में जो तृण होता हे सोबाहरका बाहर और भी 
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। ' आनन्दामृतवषिणी। ३३३ . 


कै तर रहजाता है दृश्ान्त में आप समझ ढेना दशा उपनिषद्‌ 
| बृहदारण्यादि भाष्यस॒हित शार[रकभाष्य गीताभाष्य ये 
| तीन अरस्थान वेदान्तके कहलातेहें उनकूंही अह्मविद्या कह- 
त्तेहें आदित्यपुराण पंचदर्शी आदि अन्थोंका उन्हींमें अन्त- 
है॥ भाव है ऐसे ऐसे अन्थोंका बल्मनिष्ठेसि अवंग करना जबतक 
व संशय विपयेय भलेप्रकार न-जावे तवतक-बारम्बार आदिसे 
हि अन्तत॒क इन अन्थों का श्रवण करना इसीका नाम अवणहे 
|) मनन ऐसे करना जेसे पटवा रेशमकूं सुल्झताहे ऐसेही जो 

अ्रवृण किया उस कूँ एकान्तमें बैठकर चिन्तवनकरे पूर्व पक्ष 

साधन फछादी कूं पृथक करे युक्ति से सिद्धांत वस्तु को पु- 

शकरे इसीका नाम मननहे निदिध्यासन ऐसे करना जैसे कोई 
हर बाजार में बेठा हुआ अपना काम कर रहा था राजा की सवा- 
री आगें कूं चछीगई कुछ न मालूम हुआ कम क्र 
सिद्धान्त वस्तुका निश्चय किया है कि में देह प्राण इ- 


ः चिन्तवन करना इसकूं तो सजातीय प्रवाह कहते हैं ओर 


कं जैसे प्रथम देहमें अध्यासनथा किमें ब्राह्मणादि हूं इस हा 
वी तिदा चिंतवन न करना इसके विजातीय तिरस्कार कहते 
९ इस प्रकार सजातीय प्रवाह और विजातीय न तिरस्कार 
3 सदा करते रहना इसी कू निदिध्यासन कहतेंहें अवण से 

भज्ञान का नाश होताहे मनन करनेंसे संशय का नाश हो 
वाद निदिध्यासन करनेसे विपययका नाश हीतादे फिर 


| < के 
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्् 


न्दिय मन बुद्धि अज्ञान का साक्षी कूटरस्थ हूं इसका सदा . 


११४ आननन्‍्दामृतवर्षिणी। 
महावाक्याथे का ज्ञान भलेप्रकार इढ़े होजाताहे " 
क्तिकाहेतुह ॥ . 

इति श्रीआनन्दाइसतवर्षिण्यां सप्तमो $ध्य। यः-॥ ७॥ 


अथाए्टमेष्ध्यायः॥ . .. 

नित्य यह विचार करता रहे कि यो शरीर कं 8 
दि अविधा का काये है बुद्द॒दवत्‌ नाशवान्‌ है मैं तो।- 
से विलक्षण एकरत हूं में देह नहीं इसहेतु से मेरे गैंग 
नहीं में इन्दिय नहीं इस हेतु से शब्दादि विष को 
मैरा संग नहीं में मन नहीं इस हेतुसे दुःख सुर्ारि 


े नहीं.में प्राण नहीं इस हेतु भूंख प्यास मेरे परम मर 


वाहर भीतर वेसंग अचल नित्यजुद्ध नित्यबुद्ध और 
आनंद अद्यय रे अमर आग 


सहित हरलेता है नेसे रोग ओपध अभ्यास कं 
साधन हस्त हैं ये साधन गीताशास्् में लिखे हैं व, 

. आबता॥ ररगुणी चैयेसे उसी बुद्धि के निश्वय 
अच्दादि विषयों के त्याग करके राग द्वेष के दूर के 


देशेमें बैठकर सदा. इसप्रकार भोजनका 


७७-०. ४पगाप/(७0 8॥9908॥ ४४३7४ (०॥४०/०7. (9260 0/ 859/80 (॥] 


। के : 

' जु आनन्दामृतवार्षणी। .... ११६ 

| करना योगशात्तर में लिखा है दो भाग तो अंब्न करके पूर्ण 
करे और एक जल करके ओर एक भाग पवन के प्रचार के. 

| लिये खाली रक्खे देह वाणी मनकू निमरह करे अथांत्‌ अ- 


॥ 


ऐ पनी इच्छापूवंक अपनेरविषयमें प्रंवते न हो ध्यान योग जो 
| | निदिध्यासन इसीकू सुख्य समझकर नित्य प्रतिदिन इस 

ध्यानयोग का अभ्यास करते रहना वेराग्य कूं आश्रय रंखना 
-अहंकार न करना कि में ऐसा विरक्तहूं काम क्रोध दुरागह 
| ह त्यांग करके प्रारव्ध के वलसे जो अआ्राप्त होनावे उसी में स- 
| न्तोष करना जो पदाथ पराई इच्छासे आजावे उनमें ममता 
हे छोड़'कर सदा निददिष्यासन करना योगके बलसे खोदे 


अनुग्रह करना थो न करना परमेश्वर कहते हैं इस प्रकार 


कह मार्ग प्रवृत्त न होना अर्थात्‌ किसीऊू शाप देना किप्तीपर 
अभ्यास करनेवाला नो मेरा वास्तव तत्त्वस्वरूप है उस 
व कू आाप्त होजाता है समस्त हृश्यकूं आत्मामें छयकरके 
। जैसे प्रथम अपवाद लिख आये हैं एक आत्मा निर्मल 
के भीकाशवत्‌ भावना करता रहे रूप वर्णांदिकूं त्याग कर- - 
॥ के परमार्थ का जाननेवाला परिषर्ण चिंदानन्दरूपकरके 
| स्थित रहे इस प्रकार अभ्यास करते करते वृत्तिज्ञान उद्‌- 


/' होकर/!अन्तःकरण के सहित समस्त अज्ञान कूं भस्म- . 


क्री 


कर देता है जेसे मंथन करते करते बांसमें अम्रि उत्पन्न - 


४! रकर समस्त वनकू भरम कर देंती हे गेसे:सूयेके निकछ 
नेसे प्रथम चाँदना होनाता हे ऐसे प्रथम  मूलाज्ञान का 
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११६. आननन्‍्दासृतवर्षिणी। - ; । 
नाश होता है फिर थोड़े दिनोंके. पीछे सब काये रे 
ले देहसे लगाकर अविद्या पय्यन्त्‌ नष्ट होनाते हेंग 

: त्मातो सदा प्राप्त हे आविद्या. करके .अग्राप्वतू प्र 
होता है जैसे अपने गठेकी भाल भूल जावे फिर किग्ी ; 
बतलाने से प्राप्ततत्‌ प्रतीत होती है जैसे स्थाणु में शा 
शक्ति में रजत रख्जु में सपे की भान्तिं ऐसे २ बहुत हथ| 
न्तहें इ्ी प्रकार बल्नके विषय जीवता है जेसे दिशा 
भम सूये के उदय होनेसे दरहोता है ऐसे यो वर्ण आओ 

दि की भान्ति अविदया के नष्ट होने से आत्मा के भा क्‍ 
व होनेसे दूर होतीहे जेंसें कारण से कार्य भिन्न नहीं 
. जगत-ब्रह्मसे भिन्न नहीं कोई कीट भमर का ध्यान की 
करते अमर होनाता हे ऐसे जो जीव सचिदानन्द रूपए 

_/ अबिदानरद अद्मका ध्यान करते करते अहम होगाते ! | 
समे क्या कहना हे जेसे-किसी घटमें १० छिद्हों मे 
उसके दीप होवे उसी दीपकी प्रभा दश तरफ ऊँ 

'कर परिच्छिन्न प्रतीत होतीहे ऐसे आत्मा दीपवर्त २ 

'. पट्वत्‌ इन्द्रिय छिद्ठवत्‌ हैं जेसे उस दवीपंकूं.खितिओ। 

पवन लग २ प्रभा उसकी मन्द रहतीहे ऐसे 0220. ५ 
विपय वासना रूपी पवन लगलग आत्मा का सच | ! 
« रूप यन्दसा प्रंतीतहोता है इद्नियोंके रोकनेसे आर्ट! 
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आनन्दामृतवर्षिणी।_ ११७ 


॥ परन्तु आकाशवत्‌ लिपायमान नहीं होता ज्ञानवान प- 

॥| एिडत भी हैं परंतु मूखवत्‌ जानकर रहताहें किसी.जगह 

0 वायुवत्‌ आसक्त नहीं होता जब अविद्या का नाश होजा- 

है) ता है तब निर्विशेंष ब्रह्म में लय होजाता है इस लाभते परे 

* कोई ओर लाभ ब्ह्मकोकादिक नहीं इस सुखसे परे और कोई 

॥ै| सुख चक्रवत्ती राजा इन्द्र ब्रह्मादि का नहीं इस ज्ञानसे परे 
कोई ओर ज्ञान भ्रूत भविष्यत्‌ आदिका नहीं इस प्रत्यंय 

| क रूप आत्मा कूं देखकर मूत्तिमान्‌ परमेश्वरके देखने 

४ की इच्छा नहीं रहता यो रूप होकर फिर मल्॒ष्य देवतादि 

एै, रूप नहीं होता यो जो आनंद रूपहै.इस आनंदके - 
एक लेशमें ब्रह्माजी. से लेकर चींदी पयेन्त आनन्‍दीहे , 

| जिसकी आभा करके सूये चन्द्रादि भासते हैं सूे 

॥ चन्द्रादि की आभा करके जो नहीं प्रतीत होता सोई ; 

; प्रत्यंगात्मा ब्रह्महे यों रूप ज्ञानचक्ु करके दीखता 


।छ 


कमंचश्ु करके नहीं दीखता गेसे अँधेकू सूर्य उआ हा 


अधिकारीऊँ 


ता है जैसे स्लीसंग का आनंद तरुण अवस्था में आठ देश 
पषंकी अवस्था में ड़का लड़की जो उस आनदर्द बदु 
6 भव कियाचाहे तो क्या होसक्ता है निनके मेले अन्त्क 
| रप हें उनकू इस रूपका साक्षात्‌ नहीं हो सक्ता अत्तक 
 एग मेरे होने से देवता गुर वेदान्त गा्र में अदा 
॥। भाव होता है अद्धांके विना गरुकृपा नहीं करते गर 
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ँ 


४ नहीं प्रतीत होता तात्पये यो रूंप प्रतीत हो- 


१7८ . आनन्दामतवर्पिणी। 
.कैपां के बिना कभी किसीकाल में ज्ञानहुआहे न होगा 
शंकराचाय भगवान्‌ कहते हैं कि हज़ारों श्ति अद्वेतक)। 
प्रतिपादन करती हैं ओर यो आत्मा सचिदानन्द रूप । : 
प्रकार निरन्तर प्रकाश वालीभी है परन्तु बिना .गुहल)/ 
कृपा मेले अन्तःकरणवाले साक्षात्‌ करने कू समभे ; ः 
इसलिये चाहिये प्रथम अन्तष्करण की शुद्धिका गा ' 
करे क्योंकि ओभगवान्‌ ने भी प्रथम अजुनकू ज्ञान गै।' 

ः देश गन है अज्ञन हमने पक बा ः 
का ्सि अपरोक्ष न हुआहो तोभ, 

। स् रे लिये निष्काम कया सुनो मी. 
ना मेला न्‍ उसके गा 908 शुद्ध करन ५ 
बार कर्म योग करके : 

रु कप थे ज्ञान की इच्छावालेकूं प्रथम निष्काय रब 
नल वालिकूं पमाविान । 

गब जाने यहांके जो देखे सुने शी आदि पद हैं ली; 
पक अमृतादि पदार्थ जो सुनेहें सवकूं चित्त न चार 
_दीयी जाने सुक्तिकी इच्छाहो तब निश्चय करे कि 

के यत गत फिर विबेक वेराग्यादि साधनों 
गा विचार करे में कोनहूं 
करता कोनहे उपादान क्या है इसीका 

रिं है यो देहपंचभूततोंका विकार में नहीं इल्डिय 
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ब्रा 
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|| बुद्धि आदि में नहीं उनसे कोई विलक्षणंदूं ओर जो कि- 
| गहो वेदांत न झाद््र सुनाहों इस हेतुसे उसके बहुत संशय 
कै पिपय्येय हों तो शारीरक भाष्यं, पढ़ें सुने वहां भले प्र- 
कार युक्ति पूर्वेक निश्चय हो सक्ताहे भारत भागवतादियें 

तो जिस जगह जो ज्ञान का प्रसंग हे तवतो योही प्रती- 


||. पृ होताहे कि ज्ञान.सुख्य है ओर जिस जगह कर्म उपा-' 


॥॥ सनादिका प्रसंगहे वहां कमंभादि सुख्य प्रतीत होतेहे वे- 


्णवादि अपने २ मतकूं मुख्य बताते हैं ओरोंकी असू- 


है या करतेहें. भागवतादियें स्पष्ट यो नहीं प्रतीत होता किस- 
'मस्त वेद भारत पुराणादिका कहां समच्वय हे अर्थात्‌ 


अति स्म्राति युक्ति दृष्टांत देदेकर और अनेक 'दोप भेद- 
॥| गादि आदियोंके मतोंमें दिखाकर और गिसलिये कम उ 
/ प़ासनादिका वेदोंमें प्रसंगहे उतने अंश अंगीकार करके 

यो सिद्ध कियाहे कि समस्त वेद शात्र पराणाविका जे" 


(| में समन्वय है सब ध्ति स्मृति प्रवृत्ति निवृत्ति की 


॥ कोई साक्षात्‌ कोई परम्परा करके त्रह्नई वा 
//भोर जो यो विरुद्ध प्रतीत होता है कि कोई श्रुति 0 
। है ब् मनका विपय नहीं कौई कहती है तह्न सह पे 
बुद्धि करके जानाजाताई कहीं ऐसा सुना गाता ई 
'ैषय होंगे उसी समय एंन्यास करे कहीं ऐसा सगाजाते 
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!' पीने प्रथम न्यायशाद््र पूर्व मीमांसा वा पुराणादि पढ़े सु- .. 


मुख्य प्रयोजन किसमेंहे शारीरक भाष्यमें भले प्रकार ' 


वीपन करतीह * 


है| 


४ 
। 
+ 
5 
| 
ई 
४ 
भर) 
है 
ड़ 


. . आननन्‍्दामृतवपिणी। १३१९. 


| 
|| 


१२० आनन्दामृतवर्षिणी। 


माता पिता ख्ली आदिकेः त्यागमें दोपहे ऐसे २ जिन 
वाक्य अनेकहें विचारनेंसे विरुद्धवास्तवं नहीं क्योंकि 6 प् 
सा अधिकारी देंखा वैसाही उपदेश किया तात्पर्य 
का अविरुद्ध भले प्रकार शारीरक भाष्यमें निश्रय रे॥| 
क्ताहै और सुक्तिके साधन ऐसे ऐसे सुने जाते हैं कि ः 
मुक्तिका साधन है ओर तीर्थ ओगड्भानी से लेकर या । 
हैं उनमें स्नान करना बद्रीनारायणर्जासे आदि 
दरशन पाषाणादिं मुतियोंका पूजन करना पाठ जप 
रना चतुश्ुुजी आदिसूतियोंका ध्यान करना सग॒ण 
ण त्ह्नकी उपासनासे छगाकर वेदान्त शाख्रका 
मनन निदिध्यासन तक योहीं सुना जाताहे ये सब 
के साधनहेँ अथोत्‌ एक एकादशी के अत करनेंसे सु 
_ जाता है विष्णु चरणोदक पान करनेसे श्री यु 
: रुनान करने से मुक्त हो जाताहे तात्पस्ये सबके 
मे योँही प्रतीत होता है कि यें सब सुक्तिके साधन रे 
यो विचारना चाहिये मुझ्य साधन कोनहे जिससे मैं 
... मुक्ति हो नावे ओर जो किसीके यो विहवास है कि 
शी आदि ब्रत करनेसे वद्वीनारायणादिके दशेन करते 
: गज्ञाजाभ्र स्ान करने से निश्चय मुक्त होजातादे 
वर्यो नरहिती तात्पथ्ये मुख्य साधन मुक्तिका 5 
का श्वण मनन निदिध्यासनहे ओर सव परम्परा 
गोण हे इस बात कू भी प्रमाणपूवंक शारररक 
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. आनन्दामृतवाषणा। १२१ 


सिद्ध किया है ओर जोकि पूर्व मीमांसावाले स्वगादे की 
| प्राप्ति कू मुक्ति कहतेहें ओर कोई एक देशी उनके कहते 
॥ कि नित्य सुखका प्रकट रहना मुक्ति है सांख्यशास्र - 
॥|गराले कहते हें देह बुद्धि आदि में अहड्भारकी निवृत्ति हुये 
आओदासीन्य रहना सुक्तिह पुराणवाले सालोक्य सा- 
मॉप्य सारूप्य सायुज्यकूं सुक्तिकह्तेहें चारुवाक्य. कह- 
हैं किसीके आधीन न होना -मुक्तिहे न्‍्यायशास्रवाले . 
इकहते हैं २१ दुःखोंका अत्यन्त नाश होजाना सुक्तिहै 
२१ दुःख न्याय शास्रमें प्रतिद्ध हें अत्यन्त नाश अत्य 
कूं कहते हैं अभाव चांर प्रकार का हे प्राग .- 
58 जो घटसे प्रथम घटका अभाव प्रघ्वंसाभाव नो प- | 
नाश होजाने में घटका अभाव अन्योन्या. भाव जेसे ० 
4 घटका अभाव अत्यन्ताभाव जैसे शशे- के सींग 
अभाव और अनेक ब्रह्मलोक॑ गोठोकादि की प्राप्तिकूं 
क्ति कहते हैं गरुड़वाले जो कहते हैं सो तो छोकमें व- 
दत प्रसिद्ध है ओर भी अनेकमतहें अब विचारना चा- . 
मुक्तिका क्या अथेहे इसका भी निश्चय शारीरक 
बमष्यमें कियाहे कि अविद्योपहित जीव नामा शुद्ध चे 
ये का प्रतिंविम्ब मिथ्याश्रांतिसि आपके जीव मानता- 
अविद्याकी उपाधिसे समस्त संसार मुक्ति पय्यन्त 


के रक्‍्खाहे ब्रह्मज्ञानसे: अविद्याका नाश हुये सन्‍्ते 


रूप आंति का दूर होना यो स॒क्तिहे सवे अनर्थीः 
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« >वक्ति परमानन्दकी प्राति इधी सुक्तिका थ व 
की नि ५ ज में जो परतिविम्ध सो बस्बेह 
.. होनेंसे नाश होनाता है फिंर यो नहीं कहागात ब् 
प्रातिविस्य कहांगया और प्रतिविम्वके ल्‍ | । 
. होने में सूये कुछ ओर प्रकारके नहीं होजाते 
' समझो कि शुद्ध चेतन्य- जैसे प्रथमथा वैसेदी 
जेसे स्वपके खुलते हुये. स्व जो पदाये कह 
* थे सब उस्तीसगय नाश होनाते हैं ऐसे पीछे विद 5 
के समस्त संसांर नाश होज़ाताद कोई ऐसा ने 
करे में तो मुक्त होगाऊंगा मेरे शव मित्रादि 
बना रहेगा उनके पौछिके ढियें यत्र करना 

| खप्नके दृश्ांतकूं अले प्रकार विचारना १० 
>” शाझ्लवाललों का जो कहना है वो तो अठुभवम 
ताहे श्रुति स्वृति आदिप्रणाण करके सिद्ध 2 
ओर किसी शाद्घ पुराणादिका मत अनुभव 

ता वेदों से विरुद्ध स्पष्ट प्रतीत होता है ते! 
बका देहपात हुआ वा यमपुरीक वा स्वगेंक वी 
पेकुठादिंकूं गया वा उसका जन्म उसीसम+ 
५, शेगया वा गरुड़ वाले जो कहते हैं या उसी की 
(3/ हुई और जो बात केसे अचुभवमें आवे कि हे / । 
में तो मूखताके काम करे अन्तकाल गा *' 
रनेसे नियम करके मुक्तहोजाता है जो ऐसे व 
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. आनन्‍्दामृतवर्षिणी/: 0... कर 
करतेहें तो सक्तिके.लिये ज्ञानादिमे, क्यों मोथा मारते हैं? 
| कहां तक लिखें हजारों ऐसी व्यवस्था हैं-सब॒_मंतवाल्ले, ". 

अपने २ मत युक्ति दे देकर सिद्ध करतेहे . परन्तु सम- 
$एत व्यवस्था कोई भले प्रकार नहीं कहते क्योंकि को 
ई स्वगेकू नित्य कोई अनित्य कहते हैं कोई । काइयां 
मरणान्युक्तिः । इसअ्रतिका अथ ओरेही प्रकार कहते हैं - 
भर यों भी भले प्रकार नहीं प्रतीत होता कि स्वग॑-वेकुं 
5 कैलाश बत्रह्मलोक गोलोकादिका कैसे भेदहे जैसे कि . 
तांतलोक भूझुवादिहें उनमेंहीं उनका अन्त्भाव हे वा कु- 
॥8 ओर प्रकार है अथवा जिसकूं ब्रह्मलेक कहते हैं उसी 
हि वेकुण्ठ पितृलोकादि कहते हैं जैसे यो स्थितिकी व्य- ., 
पसथा है इससे सिवाय सृष्टिकी व्यवस्थाहे क्योंकि जब - ७ 
। ध्रत्यक्ष की व्यवस्था नहीं बैठ सक्ती परोक्ष की कौन बेठा 
पके यद्यपि यो व्यवस्था न कहीं लिखीहो परन्तु मेरे थ्र- 
ण करनेमें नहीं आई जो किर्साने सुनीहों अमाणपूव्वेक 
भूनुभवमें आवे तो हमकूंभी योहीं इण्द हे कि नेसे 
गे संशय दूरकरंदेना चाहिये यथामति में कहताई 
(सी पक्षमें भेरी हठनहीं यो जो ब्यवस्था तो सुझकूँ 
जनम प्रतीत होतीदे ओर .छोकमें यमनादिवहिश्तादि 
तेहें ओर इस वातमें तो किचित्‌भी संदेह नहीं कि 
भेश्वर सबका  एकहै और योभी निश्यय होताहे 
गादि भी नरक स्वगांदिके अधिकार्रीहें यो नियम 
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बश्छे. आन॑न्दाम्ृतवर्षिणी । . / 
नहीं कि सवनरकहीऊू जातवें क्योंकि श्रीभगवानुक-उ 
| हे की ऊपरके लोकोंकूं प्राप्ततोवेगा शर्म ह के 
संतोष दया कोमलता क्षमा दानादि सत्वगुण की ग 
उनमें दीखतीदे इस देतुसे निश्चय होंताहे सलग!) 
तारतम्य॒तासे स्वगोंदिके अधिकारीह तात्पय्य 'बेठसतती 
मर्तेतति मेरी जानमें अविरोध व्यवस्था न तो] बी 
... बेदान्तशास्त्र के मतसे वेठसक्तीहे सो सुनो वेदान्त शी 
. बाले ऐसा कहतेहें कियो जगत अज्ञान करके कर 
हे स्वप्वत्‌ मिथ्याहे जैसे स्वप्में एक ख्त्लीके सा ।। 
पय-३० पुरुष संगकरें दशोका सच्चाहे विचारनेसे ५ 
तदुक्तम्‌ ॥ चोपाई ॥ देखिय सुनिय गरुणिय भ 
/ मोह सूछ परममारथ नाहीं॥ अथोत्‌ जगतका कार 
अज्ञानहीहै परमार्थमें नहीं जेसे एकरू्छ 2 
उसकूं सप कोई सूत्रधारा कोई दण्ड कहते 
कहना भान्तिकाल में सच्चा परमाये में झूंठाहे 
। मा कल्पित स्व॒गं वेकुण्ठादि रे 
परमार्थंसे झूठह इस बतकी सिद्धिमें बहुत # 
युक्ति दृशान्त इतिहासादि प्रमाण हैं वासिणाईि 
अनेक इतिहास हैं वंशिएनी ने अ्रीरामचन्द्रजीर 4 | 
इतिहास सुनाकर इसी वातकूं सिछधकिया है कर 
तप करके यो बरमांग[ा कि हम सब इसी का 
होजावें वे सब ब्रह्मा होगये और ये त्रह्माणीभी 
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“उनके ब्रह्माण्ड सबके पृथक २ हुये और एकऋषिने तप- 
करके परमेश्वरसे बरमांगा हे परमेश्वर आपकी मायदिखू 
् कहा जो हृश्य पदायेहें सब.माया हे ऋषिकू 
गों निरचय रहा कि माया शब्दकरके कोई ओर पदायेहे. 
फिर परमेश्वर से प्राथना करी कि महाराज नहीं घटनेके 
॥ योग्य यो पदार्थ उंसेके घटानेमें जो चतुर वो माया देखा “ 
चाहता हु ब्रदेदिया कि देखोंगे एक दिन 
बे ऋषि हृपीकेश स्थानमें मेंगार्जामें स्नान करतथे गंगा 
गीके तीर आसंन पूजादे रखदिये ऋषिने जलमें जो 
हवकी मारी सो वे ऋषि अपना ऋषिपना तो भ्रूलगये 
किसी धीवरकी लड़की होगये काछ पाकर उसढड़कीका 
पिवाह होगया ४० बष॑की अवस्थामें कई्छड़के व छड़की ( 
ऑपके उत्पन्नहुये और अपनेपति के संगमें जो आनन्द » 
4भीर संग फरके दुःख ओर संसारके अनेक ताप ओर 
शालकों के खिलाने देखनेमें जो आनन्द और मल मूत्र ” 
भीनेमें जो दुःख सबकूं वे ऋषि खली होकर अनुभव करते 
कपि एकदिन वो ख्री उसी जगह जहां ऋषिने डुबकी : 
रीयी जेल भरनेके लिये-गई घट के गंगानी के तीर 
ऑपिकर गंगाजी में स्नान करंने छगी जब नीचे कूं डुबकी 
जपतों वो ख््री थी! जव ऊपरको सुख उपषाड़ा तव 
शरीरऊू देखे तो ऋषिका शरीर होगया और-गंगा- 
तीरे घटभीरक्खा दीखता है आउन पूजाभी खखी 
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हुई दीखती है यो भी स्मरण होताहे में असुक थे । 


नित्य यहां स्नान करनेके लिये आता हूं 


स्मरण होताहे में अपुक पुरुषकी .ख्रीहू यहां ' 
के लिये आई थी पहले घरकाभी व्यवहार रप्र। 
. पिछले परका भी व्यवहार स्मरण होताहं दोनों 
- रीतिंदे स्पष्ट यो निइचय नहीं होसक्ता है कि में ही 

द्रीहू उसकाल में उस स्री का पति अपने कर 


"मेरा पातिहे फिर भलेग्रकांर निएचय होगया कि मे 


लिये हुये उसी जगह आया ऋषिने देखा कि 


में स्नान करनेसे ऋषि होगया उस पुरुष ने को शव चद् 
वृज्ञा महांरान मेरी ख््रीयहां जल भरने ओऔी 


/ उसका यो रक्‍खाहे वो कहां गई आपने भी 3 


खींहे नो उत्तका वाक्य सुनकर ओर बालक 


खकर मोह होगया ऋषि रोने ठगा उस पुरुष मैं 2 
.. करके वूझा महाराज वो स्ली गंगाजीमें डूबगई है 
*  सिंहादिने खालिया और तुम क्यों रोतेहों ऋषि शी 
“ वोज्ची तो मैं हूं गंगानी में स्लान करने से कि ) 
ओर लड़के लड़कियोंकि नामांदि कहदिये उस पु 
निश्चय होगया कि वेसंदेह यों मेरी स्री है ऋषि _ 
से कहते हैं इत लड़के कूं भले प्रकार पूछना 


वातकी सिद्धिकि लिये समस्त व्यवस्थ 


वो करना उसने कहा कि तैम घरको चढो 


८ 
भर 
र् 


हित 
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हुआ बालकों कूं खिलाते रहना ओर घरके काम करते 
, रहना ऋषिणी उसके साथ हुये उसी समय वो परमेश्वर की 
गाया दूर होगई यो व्यवस्था कोई एक पलमें वीती जित- 
ती देर जल में डुबकी मारी जब ऋषिजीने ऊपरकू शिर 
'उभारा देखतेंहें वोही महीना वोही सुहूत्त न वो पुरुष न . 
घट है ऋषिजणी कू॑ निश्चय हुआं: यो परमेश्वर की माया 
रखी स्कन्द॒पुराण में केदारखण्ड में यो कथा भलेग्रकार 
ढिखरही है ओर वासिष्ठादि ग्रन्थों में ऐसी बहुत कथा हैं 
भोर बहुत प्राणियों कू यो वात प्रत्यक्ष है कि स्वप्न तो : 
पड़ी वा दोषड़ी रहा और राज्यादि १०० वर्ष किये भले 
विचारों भायामें क्यो नहीं वनसक्ता और यो जाम्रतू , 
निश्चय स्वप्त की बराबर है क्योंकि जाग्रत्‌ के पदार्थ 
'ख सुख के हेतुहें ओर अनित्य हैं ऐसेही स्वप्त के पदार्थ... 
ओर जेसे जाग्रत्‌ में स्वप्त का निश्चयकर करते हैं ऐसे 
लिप्त में भी स्वप्रका निश्चय किया करते हैं तात्पय्य यो जाः . 
शतमें जो प्रपंच दीखताहे समस्त स्वप्की बराबर हे मायाहे 
[शीत सिवाय ओर क्या माया होगी कि गर्भमें ठहरकर . 
चेष्ठा करने लगताहे ओर वहनेवाला.नो पदायथ 
हगय्पे है उसका कार्य कैसा कठिन “होनाताद फिर उसी 
, ि में देखो कैसे हाथ पेरादि वनजाते हैं फिर वोही ब्रा. 
ण साधु चोर जार कहाजाता है किसी काल में तो वो 
करने के योग्य किसी काल में भोग करने के योग्य 
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ब९८.,. आहन्‍्दामत्विणी। | 
कालमें पूजन करने के व किसी | 
बे उस देखकर प्राणी ग्ठानि मानतेंदें किसीकातयर ' 


० 


संकेपुन्रादि चाहते हैं. कि यो मरजाएँं तो सुन्द्ररे ५ 


कालमें उन शर्रीरके स्पश करनेसे पातक 


. : परन्तु अंथका विस्तार होताहे बुद्धिमान एक 
विचारें अब पिचारो कि वेदांत शासक मत कैप 
रहे परमेश्वर कूं तो प्ररिपूर्ण नित्यपुक्त नित्यान पर 

/ सिद्धि करना भक्ति ऐसी करनी अपना आप ; 

“. पेशरमें झोक देना अपने अंशके नंरखने से पर 
पूरणतासिद्ध होतीहे ओर सबके मतकूं अँगीकी' ! 
ः सच्चा बताना यद्मुपि स्वप्रके पदार्थ झूठे हें परन्द 


परमेश्वरक॑ नहीं मानते जो भेद उपासना ४ 2 
मानतेभी हैं तो परिच्छिन्न मानते हैं जब जा 8 
भेद कह स्पष्ठप्रतीत होताहे परमेश्वर प्रिच्कित । 
जो वे ऐसा कहें कि परमेश्वर की मायामें का 
सक्ता तो परमेश्वर उनकूं ऑनन्द्रक्खें क्योंकि 
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सिद्दान्तहे जब भेदवादियोंका अपने मतमें ठिकाना 

नहीं पाता तब मायाईँ अंगीकार करतेंहें मायाकू अंगी- 
कार किया ओर वेदांत शात्र में प्रवेश हुवा क्योंकि वे- 

| 

|| 

हु 
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जता 


दांत से सिवाय ओर कोई प्रमाण नहीं वेदान्तकूँ त्याग 
करके वृथा ओर अनात्म शाद्नोंमें माथा मारतेहें १८ 
विद्योहं सुक्तिके लिये सुख्य वेदान्त शासत्र हे ३४ 
विद्यातों येहैँ ऋग, यज्ञर साम, अथवंण ये चारवेद 
ओर ६ इनके अंग शिक्षा; करप,व्याकरण, ज्योतिष,छन्द, 
निरुक्त ओर मीमांता शाख्तर; तकेशाख्र, प्राण, धमंशात्र 
ये १७ विद्या हैं वेदान्त शास्र का मीमांसा में अन्त्भाव है 
विशेषिक शासत्रका तकेशासत्र में ओर सांरुय पातांजल 
पाशुपत वैष्णव रामायण भारतादि का धर्मशाज्रमें अन्त- , 
भोवहे पुराण १८ हें ब्राह्म पद्म स्कन्द माकेण्डेय शेव वे- 
ध्णयव गणेश सोर भगवत्‌ भविष्यत्‌ ब्रह्मवेवर्त लिंग वाम- 


न बाराह कूमे मत्स्य गरुड़ ब्रह्माण्ड ओर उपपुराण वा- 
शिष्ठ॒ लिंग नारसिह नन्‍्दीय नारदीय वामनीय हंस तत्वा- 

शी प 

हि 


| 
हे 


दोवोस्य शिवधर्म कापिल वामन वरुण रेणुक वाय- 
कालीय महेश्वर पाराशर मारीच भागेवादि भेद्‌ से 
हैं मत याज्वल्क्य विविष्णु यम आंगिरस वरिष्ठ 
दक्ष संवर्त जातातप पाराशर गोतम शंखलखित हरित 
(6 गपत॑बी संस कात्यायन वात्स्यायन बृहस्पति देव 

गरद पेठीनसी इनके और ओरों के भी किये हुये 
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१३० आनन्दामृतवर्षिणी। | 
बहुत पर्मेशास्र हैं कोर १८ विद्या कहते हैं आएग| 
धल॒वेंद गांधवेवेद अथेशाल् रे चारमिलकर १८ होगा. 
हं कामशासत्र का आयुर्वेद में अन्तर्भाव है मु 
शिव्पशासत्र अश्वशाद्ष गन शाज्् सम | 
६४ कलाओं का अथेशात्र में अन्तभोव है इप्त: 
१८ विद्या हैं वेदांत शास्र का यो सिद्धांत है 
संसार स्वप्रवतदे निष्प्रपंच अह्म में आन्ति करके 
प्रकारकी कल्पना कर खजी है जैसे कोई वाग३ 

दूरसे रेतीकूं देखकर कहे कि यह नदी हैं? 

कहता है इसमें गोड़े जर है कोई कमर जे 
/ अगम्य जल कहता है तात्पये सबकी कल्पना 
है जो जगत सच्चा होता तों बड़े बड़े बु 
मांसा सांख्य पातांजारे न्‍्यायशाज्घादिवालों की 
एक मत होता सबका मत पृथक २ होने से रुप 
होताहै कि निष्पपंच ब्रह्में आन्‍्तिसे जगत्‌ करिपिर 
बात की सिद्धि में बहुत शत स्माति आदि 
अनुभव में भी आवेह जैसी जैसी किसी की | 
ही वेसा जगतकूं कहते हैं ओर इश्वर कूं भी यथा है 
त्योमी से छगाकर कुलदेवता माता शीतला 

दि जड़ पदार्थ तक कहते हैं सो कुछ थोड़ा थो दी | 

उनका भी प्रसंग से सुनो पूरवमीमांसाशाख््र वाठे | 
हैं कर करने से सुक्तिदे स्वगोदि प्राप्ति के साफे “ “ 


(७०-0०. ॥७॥॥७/९७00७ 8॥89/8॥ '४३9॥99 (५0०॥8७००॥7. 00260 0५ ९७०॥७०॥ 


आनन्दामृतवर्पिणी । १३१ 


| कम फलदाता है ओर कोई ईश्वर नहीं स्वगोदिे नित्यहै 
| उनकी उत्पात प्रलय नहीं कोई एक देशी उनके इधर 
. कू भी मानते हैं सांख्यशास्र वाके यह कहतेहें कि जेसे 
दूधका दधि परिणाम होजाताहे ऐसे प्रकृति जगत्‌ रूप 
करके परिणाम होगईहे ओर पुरुष जलगत प््म पत्रवत्‌ 
असंगहे तात्पयें परिणामवाद सांख्यशासतरवाढों का हे 
आरंभ वाद या शात्रवार्ोंका हे न्यायशास्रवाले यों 
कहते हैं कि यो जगत्‌ प्रढयके समय इंश्वर की इच्छा 
से परिणामरूप होजाता है अथांत प्रथ्वी जल तेज वायु 
के परिमाणु होनाते हैं ओर सृष्टिके समय ईश्वर की इ- 
च्छा से परिमाणुं मिलकर व्याणुक त्यणुक होकर फिर , 
ऐसेही प्रथ्वी आदि होनाते हैं ओर कहते हैं इस जगत्‌ , 
में स्व सात पदार्थ हैं पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का- ४ 
ह दिक आत्मा मन इन ९ पादार्थों कूं तो एकह्ृब्य वो 
उतेहें ओर रूप रस गन्ध रुपशे संरुया परिमाणु पृथरू 


ज्यों में रहते हैं इसीप्रकार कम सामान्य विशेष समवाय 
भभाव ये पांच पदार्थ हें ओर यावत्‌ जगत्‌ में पदा- 
थे हैं उनका इन्हीं सात पदार्थों में अन्तभोव है। जीव 
/ शबर का भेद कहतेहें जीव इंइवर दोनों व्यापक 
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१३२ आनन्दामृतवार्षणी । 


हैं पृथिवी आदि चार दव्य कू परमाणु रूप: के 
नित्य कहते हैं आकाशादे पांच हब्य कू सदा गिल 
कहते हैं। व्याकरण वाले कहते हैं शब्द ब्रह्म है गे 
नित्य है तात्पयें वैयाकरण, स्फेटवादी है पुराण । 
का मत प्रसिद्ध है कोई विष्णु कोई शिव शक्ति गोश 
सूयेकू इशवर कहते हैं अपने अपने मतक पृथक प्रृष३| 

शास्र सात्वत तंत्र नारद पंचरात्र कवलाणवादे बनाए 

के हैं । तात्पय पुराणवाछों का मत जैसा कि गरुद़वार न्‍' 

कहते हैं यो बहुत प्रसिद्ध कहांतक लिखें बहुत मत ! 

सांख्य न्यायशास्रादि वाोंका मत उसी जगह निभा | 

होपक्ता है। यहां तो एक नाममात्र उनका मत दिखा है] 

] 

र 


याहे पा नास्तिक वोद्ध चारुवाक्यादि के ८ मं 
श्र्गो मुख्यें और भी बहुत भेद हैं वे इधर 
कूँ नहीं मानते कोई शुन्यवादी . कोई कालवादी को 
स्वभाववादी कोई विज्ञानवादी हैं कोई कपाली गत | 
हैं नानामत नास्तिकों के हैं और /] 
वालोंके मतसे उनका बहुत बारीक मत है ऐसे के ४ 
न्याय वेदान्त के पूर्वपक्षोमें बहुत लिख रहेंहे क्यो 
वेदान्त नेयायक उनके मतकूं खण्डन रा 
उन पक कह बीक हे जोर नो पहहण्ड 
उनका युक्ति बहुत व । 
कटियुग में प्रतिद्ध हे उनका लिखना योग्य नहीं।” 
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आनन्दामृतवर्षणी।।_. १३३ 


| लय चाखणे चार आंअम ओर अलुछोमन प्रतिोगणा- 
दि जाति शास्रविहित हैं उनसे पृथक जिसका वेद स्माति- . 


] 
५ 


र 
। | 


५ | दे भे हनूमान पाया! 
| पालादि भेद करके मेद इंधरके प्रतीत होते हं 


॥ भे छभ गो- 
बा भेद करके राम कृष्णादे भेद करके राधाव ( 
भव बुद्धिमान्‌ विचारें कौनसा ईश्वर सचादे कौनसा मत 


हे है ब पदों का जो एक दक्ष्या- 

छों का है सोई सत्यहे ओर तत्त्व पर्दा के ! 

थे संबिदानन्द रूप है सोई परमेश्वर हे इसोई ज्ञान कह 

ह ते हैं योही ज्ञान स॒क्ति का हेतु है ॥ 

| झति ओरीआनन्दा$सतवार्षिणी अष्टमों ईध्यायः ॥4॥ 
2 अप 
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१३४ आनन्दाम्ृतवर्षिणी । । 
अथ नवमोष्ष्यायः॥.. | | 

सू० । देहादिके साथ तादात्म्य करके देहादि में जो । 
अहंबृद्धि इसी कू अज्ञान कहते हैं यो विचारों कि आत्मा, 

तो शुद्ध १ परिपू्णे २ सत्य ३ चेतन्य ४ आनन्द.« अः. ६ 
खण्ड ६ अज ७ अमर ८ एकरस ९ और भी वहुत वि [व 

: शेपणहें और अश्ुद्ध देह ३ परिछिन्न २ असत्य ३ जह |स 
४ दुःखरूप « एकदेशी ६ जन्मवाला ७ नाशवाढ्ा € | 

_ नित्य एकरस नहीं रहता-९ आत्माकी और देह की | 
जो एकता देखते हैं इससे परे और क्या अज्ञान होगा ५ 

) / अज्ञान का कारण आसुरी सम्पत्त है सोई दिखलाते है ' 
दम्भ दपे अहंकार अपवित्र अभिमान्‌ ईंश्वरकूं न मातर॥ 
क्रोध कठोरता मूख॑ता धम्मेकी प्रवृत्ति कूं न जानना अं] 

म्मे की निवृत्तिकूं न जानना असत्य बोलना जगतू के || 
नीश्वर कहना बड़ी बड़ी कामना मनमें रखनी जो हे कि 
पूणे नहों खोटे खोटे आह करके सजनों से वर कर 
गुणवानों में दोप निकालना बुद्धि तमोगुणी होनी अर्थ 
हमने कथा कही थी उससे हमारी क्षति हुई शाखवाज ५ 
पापण्डी कहना चिन्ता ऐसी ऐसी करनी जिसका 
प्यत ठिकाना न लगे निश्चय यो रखना जो 
खा पहर जावेंगे ख्लियोंक साथ आनन्द भोग जाग 
मुख्य है देना नट बन्दरवालों कू कभी किसी सा3 | 
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| 

| आनन्दामृतवर्पिणी। ३३५ . 
| पकू जो देता तो दम्भ अहंकार करके ओर उनका ति- 
क्‍ एकार करके हजारों आशा रूपी फांसियोंमे बंधे रना 
! | भग्याय करके रुपयादि संचय करना यो मुझक प्राप्त हे 
जो प्राप्त करूंगा मेरी वरावर ओर कोन है धन हमारे व- 


ब्श्ल््श्ल््ल्च्तिः 


| 


हित कुट्म्ब हमारे बहुत ऐसे २ अवगुण आसुरी सम्पत्‌- 
बालों कूं भी भगवान्‌ ने कहें फिर कहा ऐसे पुरुषोंकी 
| मुक्ति तो दूर है सुक्ति का मार्ग भी उनकूँ नहीं मिलेगा ये 


स्लल्ल्ल्ट्ट्ट्ल्ट्ट 


द है इच्छा नही भी करता परन्तु ऐसा प्रतीत होताई बता 
॥ को व करके पापमें जोड़ दें श्रीभगवात का रा 
॥ जन जो तुमने वृझा पाप करने में क्या हेतु है | 
काम हेतु कामनाहोनिसे क्रोध होताहे रजोगुणते इ हे | 
उत्पत्ति हे रजोगुणके जय करने से इसका भी जय का । 
जाताहे अनन्त है भोजन जिंसक। वड़ा पापी धी ! 
' का वेरी काम ऊँ जानों जैसे धूपने अमर के सठ |; 
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५ कु 


* १३६ आनन्दामृतवर्पिणी। । 


ण कूं जेरने गर्भ ढक रक्‍्खा हे ऐसे कामने विवेक |: 
ढक रबखा है प्राकृतियों कं तो यो काम भोग समय मित्र ७ 
सा प्रतीत होताहे ज्ञानी कू॑ तो भोगसमय भी दोष | ने 
होने से वैरी दीखंता है कितनाहीं भोग भोगो कभी तृप्ति/ है 
न हो और दूनी आम ठगे इसकी जय का उपाय यों हे 
यो काम इन्द्रिय मन बुद्धि में रहताहे क्योंकि विषय के | 
देखा सुना संकल्प विकल्प किया निश्चय किया फिरका |" 
मका आविभाव होनाता हे सो काम विवेक के आवर्ण 
करके आत्मा कूं मोहता है इसलिये यावत्‌ इन्द्रिय का है | २ 
बयके साथ सम्बन्ध नहीं हुआ प्रथम मोह से गे 
दोपहाशे करके इन्द्रियों कू रोकना फिर इन्द्रिय नहीं 
। कमक्ती देह इन्द्रिय मन बुद्धिसे परे जो आत्मा उस |बि 
आश्रय करके इस पापी काम ऊू मारा जेसा यो हक. हे 
ने अजुन कूं उपदेश किया ऐसाही किसी गुरुने। 
उपदेश किया कि हे शिष्य ये काम क्रोधादि प्रथम तो [के 
ज्ञानकी सिद्धिके लिये त्यागने योग्य हैं ऑर का भे 
पछि जीवन्मुक्ति के लिये त्यागने योग्यहें शिष्य भर ४] 
महाराज जीवन्मुक्ति मुझे मतहों देहपातके पके । 
वदेहमुक्त होनाऊंगा गुरू कहते हें जो तुमने 
तुच्छ पदार्थों के भोगने के लिये जीवन्मुक्ति का २, 
नहीं किया तो निश्चय होताहे स्वगांदे पढ़ा क्षय 
. गनके लिये विदेहसुक्ति का भी अं्गोकार नहीं ” 
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आनन्दामृतवर्षिणी। - १३७ 


इस दतुसे प्रतीत होताहे तुम स्वरगंमात्र से आपई कृताथ 
| जानोगे फिर निश्चय आपका जन्म होवेगा नो कभी तुम्- 
ने अपने मनमें यो मानाहो कि स्वर क्षय अतिशय सा-. 
'हस्य पतन इन तीन, दोषों करके त्यागना योग्य है ॥ 
टी०-दिन दिन म्ति अपनाकिया हुआ पुण्यकाम होता 
रहताहे इसकू तो क्षय दोष कहतेहें ओर जेसे इस छोकमें 
चक्रवर्ती राजासे लगाकर कंगाल पर्यन्त तारतम्यताहे ऐसे 
स्वर्गमें विमान ऐड्वर्यादे की तारतम्थता है अपने से 
(अधिक विमान वाले कूं देखकर मनमें अतिशय रहता 
| यो दसरो दोष हे ओर जब समस्त पुण्य नाश होताहे तब 
उसके गलेकी माला सूख जाती हे वो तो अपने आप वहां- 
से नीचे गिरना नहीं चाहता परन्तु वही सत्री जिनके साथ 
| विद्दार करताथा टांग पकड़ कर उलठा डाल दिया, करती 
" हैं तीसरा यो. साहस पतन दोषहे ॥ 5 तल 
| सू०-विचारों कि इन तुच्छ पदार्थों में जो अनेक दोप- 
करके युक्त हैं गा भी कहतेहें ये शब्द स्री शा 
। भोग निरचय दुःख के कारण हैं उनके नाश अग्रार्ति 
भो दुःखहें सोतो प्रसिद्धहें परन्तु प्राप्ति काल में भी स्पर्धा 
निन्‍्दा भयादि दोषों करके युक्त दुःख रूप हैं फिर उनमें 
हर करके क्यों नहीं त्यागते जब ये तुच्छ पदार्थ न 
त्यागे गये स्वगांदे के पदार्थोक केसे त्यागोगे भर 
म्हारा इच्छा पूवंक आचरण अनिष्ट है इस बातमें औ 
स्पराचार्य जकि वाक्य कू प्रमाण देते हैं जानाहत्रज्न- 
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- सो आइचये है ऐसा वोध तो हमकूं भी नहीं हुआ. है 


* स्याही की पड़ जाने तो कुछनहीं प्रतीत होती परन्तु से [त 


/ 
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१३८ - आनन्दामृतवर्षिणी। 


तत्त्व जिसने उसका जो इच्छापू्वक आचरणइजा तो | 
कूफर पशु आदि और ज्ञानियों में क्‍या भेद हुआ तर । के 
धमे कम शास्रकी आज्ञाक न मानकर इच्छा पषेक आप ा ः 
किया फिर अज्ञुचि भोजन में किसप्रकार दीप भ्रतेति (सा 
होगा शिष्य कहताहे महाराज सुझकू इतनेंही माज्े |ता 
आनिए सूचन किया गुरु उपहास पूर्वक कहतेंहें जानते |क 
प्रथम तो तुमकू मनमात्के दोषों करके केश था जे के 
समस्त लोगों की निन्‍्दा सहनी जंगीकार करते होश्आपके |वा 


90%. 


बोधकी क्या स्तुति होसके आपके वोधका जो वेभव ह |के 


कक 


बात लोकमें प्रसिद्ृहे जो काले कम्बछ पर ओर भी 2“ [गे 
' चादरपर जो एक छीट भी ओर रंग की पड़जायें वी थ 
दूरसे चमकरतीहे ऐसे ज्ञानीका जो किज्वित्‌ भी मे 
आचरण प्रतीत हो तोभी सूखे उस बातक बढ़ाकर ही 
कुछ बकने लगतेहें यो तो उनकू विचारही नहीं कि | 
विधिनिषेध व्यवहारहे यो गुणों का का्येहे न हे 
अंग हे और नो स्व्वेद लक्षण ज्ञानीके हैं उनमें 
क्या जानेंगे केबल जड़भरतादिके द॒श्ान्त देंदे कर 8 
' करेंगे और जो उनकू कहा वोधहे है कि ये तीनों गण प 
विदेह मुक्त से प्रथम सबमें देवतासे लगाकर पशु ५ दे 
रहतेहें किसीके थोड़े किसके बहुत और यो सब देंगे. 


| आनन्दाम्ृतवर्षिणी । १३९. 


| सोना खाना पीना आदि अन्तःकरण का धमहे अन्तः- 

' करण मायां का कार्य होनेसे मिथ्या हे कोई कोई तो ऐसा 
के कि अन्‍्तरंग साधन मुख्यहे वहुत तो वहिरंग . 
साधनोके प्रमाण देंदेकर निन्‍दा स्तुति करते हैं शिष्य कह- 
ताहे महाराज फिर क्‍या करना चाहिये गुरू कहते हैं 
करना क्या चाहिये यो करना चाहिये नो शूकर कूकर 
की वरावरता है इसकूं वमनवत्‌ त्यागदों तुमतों विचार- 

वान्‌ हो जितने अन्तःकरण गत दोपें सबका संग त्याग 
करके देवताकी बरावरता अंगीकार करो त॒म इन मनुष्यों 

' करके देवताके सम पूजनेके योग्यहों काम कोधादि में 

जो जो दोष दुःखहें सत्र मोक्षशास्तरमें प्रतिद्ध हैं वहांते . 
तलाश करके दोषदृष्टि कर कर कामनादि का त्यागकरके ६ 
जीवन्मुक्तिं सम्पादन करो शिष्य कहताहे महाराज मेने "- 
भंगीकार किया कामादिका तो त्याग करूंगा हे परन्तु . 
पनोराज्य करने में तो मेरीक्षति नहीं गुरू कहते हैं मनो- .. 
ग़ज्य कूं समस्त दोषों का वीज होने से श्रीभगवान्‌ नैंकषतिं. 
_कहीहै उस अथेकं पटातेहें बैठे वेंठे मनोराज्य हुआ अइक | 
_पदाथ भें अथांत खियादि में यो गुण उस गुणकों ध्यान 


४ करते करते उस पदार्थ में सूक्ष्म सैयोग होगया शा 


! के पीछे फिर अधिक कामना होगई कामना रूपी जो अग्नि 
| जसकी शान्तिके लिये किसीके पासगये कहा हमे हीं 
| |पैस्तु चाहती है उन्हेंने न दी तव क्रोध उत्पन्न हुआ अप 


| 
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१४० आनन्दामृतवर्पिणी । 


कमर नर मेरे मनो पे 
अपने दोषकूं तो विचारतेनहीं कि यो मेरे मनोराज्य ने का 
अनथे किया है उसमें दोष निकालतेहें कहते हैं देखो कैसे धन 
. भापी अधमात्मा जीहें साधु ब्राह्मण की आज्ञा नहीं करते | 
क्या धन छाती पर धरके लेजावेंगे ओर अनेक कहने। नई: 
कहनेके योग्य शब्दों कूं कहते हैं ओर जो मनमें ताप होता 
है उसके तो आप साक्षीहें फिर करोधसे सम्मोह अथोत कार 
अकाये के विवेकका अभाव होगया फिर जो शात््र गुरुसे छु- 
ना सब भूल गये फिर चेतना रूपी बुद्धि का नाश 
अथोत्‌ फिर भी होशियार होनावें यो बुद्धि न रही फिर हि 
अपने पुरुपार से अष्ट होगये विचारों मनोराज्य ने कैसा 
 अनथ किया जो मनोराज्य होकर मनमें कामना आई थी ॥ 
| तो उसमें प्रवते न होनाथा जो प्रवतते भी हुये थे तो उनके | 
)..” न देने में नो अपमान हुआ था उसकूं सहजाना था उन ।थ 
कुछ यद्वा तद्वा न कहनाथा. जो उससमय इनकार भी 
करदिया था अथवा दुर्वांक्य भी कहदिया था तो फिर पं 
त्वगुणी वृत्तिमें काम आते जो कुछ वे दाता भी थे अ 
जो उनसे काम निकलता सो सब नश्टहोगया उनके तो 
क्रोधमें आकर यद्वा तद्मा कहबेठे फिर यो सुख न रहा 4] भर 
भी उनके समीपही जा बेंठें और जो कभी उनके सत्र (५ 
णी वृत्तिका विशेष उदयहो ओर बहुत दानकरें तो आ ॥ 
कूं कुछ नहीं मिल्सक्ता सारी अवस्थाऊू तो उनसे सुर | 
त तोड़ बैठे और जिन्होंने सुना उन्होंने भी अपने 
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आनन्दामृतवर्षिणी । १४१ 


। ते मन फेर लिया वारम्वार विचारों मनोराज्यवड़ा अनथे 
करताहै इसलिये मनोराज्यकाभी जयकरों मनोराज्य का- 
पर जय करनेसे ज्ञानद्वारामुक्त होजाताहे ॥ 

” इति भीआनन्दाउसु तवरपिणी न वमो5ध्या यः ॥९॥ 


अथ दशमोष्ध्यायः ॥ 


| जल७ 


अब और भी सुनो जिनके अनुष्ठान करने से कामा- 


| से सं ! होता शुक राधव 
; सेशय विपय्येयका उदय नहीं श्र याद, 
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प्रथम थोड़ेसे साधन जीवन्सुक्तिक लिये लिखभी आ-_. 


| 


१४२ आननन्‍्दामृतवाषिणी । 
. रण करते हैं संग्रह भले तीन अकार के हैं शिष्य ३ भक्त ; 


२ तटस्थ ३ शिष्य तो गुरुके शास्त्र विहित आचरण री 
कू देख देख आधिक अधिक अद्धा होकर फिर उनके शा बेस 
क्य में विश्वास करके सुंक्त होता है ३ और भक्त « के ही 
पूजादि करके वांछित फलके प्राप्त होता है हैं मा 
की कामना वाला ज्ञानी का पूनन क्रे जिस जिस ० होज 
की मनसे भावना करेगा ओर जो जो कामना बा । सक 
उस लोक ओर उसी उस कामना कू प्राप्त होगा हा कह 
तिका अथे है. स्मृति का भी अथ सुनो जो एक ब्र्ह्ञ ि 
जाननेवाला भोजन करे तो समस्त जगत दत्त कप 
इसलिये जो कुछ देंवे योग्य हे सो त्रह्मावेत्‌ ई देना श 
.. हिये तंटसथ दो प्रकार का हे सन्मागी ३ असन्‍्मार्गी हे 
) सन्मा्गी तो ज्ञानीक आचरणकूं देख देख अपने आप | हे 
>” दाचार करके मुक्त होगा, असन्मागी जीवन्स॒क्ति को न 
करके सारे पापोंसे मुक्त होगा यहां स्पाति प्रमाणह मे । हे 
संकी अनुभव पयत बुद्धि तत्त्व के विषय प्रवत की 
हश्गोचर जो होगा अथात्‌ कंपादृष्टि से जिसके वे ढ | 
वो सारे पापों से छूट जावेगा जो ज्ञानी के वाणी आदि पर 
रके दुःख देंगे मन करके द्वेप करेंगे वे ज्ञानकि का 
हण करेंगे यहां अति प्रमाणदे सुहद ज्ञानी के पे. 
ज्ञानी के पापकू अहण करेंगे यो आतिका अथे हे २ 
समय ज्ञानी की वहिसुख वृत्तिो उस समय उस“ 
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 आननन्‍्दामृतवर्षिणीीी - १७३ 


६ बोले उसकूं सुनकर अथवा व्रथा कोई मार भी 
दे चित्त की वृत्ति में रागद्रेप उदय न होना इसका नाम 
विसम्बाद का अभाव है ३ संसारके व्यवहार में धनके 
सञ्ययादि में अनेक प्रकार के दुःख ओर साक्िके लिये 
श्रवणादि में अनेक दुःख हैं जीवन्सुक्तके सब्‌ दुःख नाश 
होजाते हैं यदि आत्मा जानता है कि में योहूं फिर कि- ल्‍ 
सकी इच्छा करता हुआ ओर किस कामनाके लिये शरी- | 
रुक दुःख देयों थ्राति का अथे है ४ समाधि करकेद्रकर- _। 
| दियहे चित्तके मल जिन्होंने ओर आत्मामें प्रवेश किया हे..." 
[/ चित्त जिन्होंने उनकूं जो सुख हीताहै उसकू वाणी नहीं कह] 
“सक्ती अपने अनुभव करके जाना जाताहे योश्वतिका अर्थ । 

! है जेसे कोई ३६ वर्षकी ख्रीसे ३०१११ वषेकी लडकी इझे | 
“कि तू सुसरालमें गई थी तुझक पतिक संगर्म क्या 

आनन्द हुआ जेसे वो उस आनन्द्क अनुभव कहता हुई न्‍ 
प् कम समझ जान कर हँसकर चुपहो जातीदे ऐसे. 
॥ ज्ञानी बद्मानन्द कूं अनुभव करते हुये ओरों को कम 

मै प्मझ जानकर मौन रहतेहें यो सुखाविभभाव पचियां प्रयो- 
# बन जीवन्सुक्ति का कहा « जीवन्‍्सुक्तिके लिये जोजए 
४: योग कहते हैं उसकूं भी थोड़ासा सुनो योगके < जगह 
। यप, नियम, आसन) प्राणायाम! प्त्याहाए धारणा! 
| सिमाधि, अर्थ-इनका द्न में भले प्रकार मैं" 
/शचिय होसक्ता है यहां इसलिये नहीं लिखा कि इस योग 


24 ७/ ०७700 ॥ 
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१४४ आनन्दामृतर्वापिणी। . 


नेकी कक वो योग सिद्धि कक 

नेकी सम्प्रदाय ठोप होरही है बिना धर हर 
न होसक्ता जिसके ये योग करनाहो और कोईयर पिढे (बी 
तो बहांसे उनका अथे निश्वय करे परन्त और प्रकार भी 


उनका अथे करें परिपक है चित्त जिनका वे इनका 


'मन्दके लिये हैं ३ प्राणके चलते हुये अपने आ। ।मे 
साथी जञपतप होतारहे सोःहस सोहहम्‌ सो5हम्‌ इसकी | 
जो अथे उसमें चित्तकूं स्थिर करना अथांत योही निश्चय ५ 
रखना कि में त्रहूहू » ओजादि इन्द्रियों के शत 
:  विषयोंसे रोकना प्रत्याहार« बुद्धि कू विषयोसे ब्सुख है । 
है, “धारणा ६ जहां जहां दृष्टि जावे वहीं वहीं त्रह्म देखना ६ 
शक रा करके सव जगत्‌ के मय देसी सो ४ 
ओए्ठ है अथवा दृश दशेन दृश्य इनका ज॑ हु |; 
वहीं दृष्टि करनी नासाग्र दृष्टि बालकों के लिये है ५ मे 
असंग सच्चिदानन्द्परिपूर्ण निरवयव एक रसहू इस हि |क्‍ 


गया ३ 6८४ & 


चित्तका समाधान करना समाधि सो दो प्रकार की | 
सविकल्प ३ निर्विकल्प २ ज्िपुटी सहित सविकर' 2 | 
निपुटी रहित निर्विकूलप २ निर्विकल्प समाधि बेप रे 
समय चार विध्न होते हैं छय॒ १ निद्रा आजानी वि चित्त 
|. बास्म्बार विषयों का अनुसन्धान होना कषाय है 
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(. . .. आनन्दामृतवर्षिणी। -. १४५ 
का रागादिसे तो हट आता परन्तु स्वरूपमें नपहुँचना 
बीयकी वृत्तिका नाम कपाय है इसीई स्तब्धाभाव कहते 
|. रसास्वाद ४ .समाये के आरम्भ समय - संविकल्पका 
आनन्द होना कि में ऐसा आनन्द्रूप परिपूर्णहूं यो चिन्त- 
धन होना इस कू रसास्वाद कहते हैं प्राणायाम. आसन 
 विषयेमिं दोष दृष्ट्यादि करके लय विक्षेपादि का जय 
; करना चाहिये बंसि्ठ जी कहते हैं चित्तनाश करने के दो 
| भागे हैं ज्ञान १ योग २ ये दोनोंमागे भगवाननेभी गीता 
| शा्धमें कहे हैं देहादे से परे आत्माई जानना अर्थात 
 । असंग नित्य मुक्त अपने कूं निश्चय करना यो ज्ञान 
] हि चित्तकी वृत्तिका निरोध करना इसका नाम 


॥ 


प्रकार से वशिष्ठ जीने 


० 'ई-योगी मनके समाहित करे अकेला ए.. 
जग जीते वशकिये हें मर ही 
बादि जिसने सो निराकांक्ष होकर शरीर, यात्रा से चित 


१5० 798-7 ४ न 
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कु दा पेन निइचम 
: - जिस काढमें वश 3 आला हे उन उनकी 


हि 


१४६ . आनुन्‍्दामृतवर्षिणी।. 


न 
के 


- भोजन -बद्धादि सामग्री कूँ त्याग करके पविन्रदेश म्ख 
« जमि में अपना आसन विछाकर वो आसन बहुत नौचा । ने 


. .दिद्ध नहीं होता तात्पय्ये शार्त्नविदित सोना जागना बो्‌ः 


* ठहरता है सब कामना जो 
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ऊँचा न हो नीचे कुशाका “आसन जापर उसके संग, च- न 


ञ 


चारी ब्रतमें स्थित दोकर आत्मा में है चित्त जिसका।) र 


. आत्माही हैं पर पुरुषाथे जिसके इस प्रकार युक्त होकर | र 


ढना चछना भोजनादि किया जो नियम करके की | । 
उसक दुःखोंका नाश करनेवाला -यो योग सिद्धहोता ६ ' 
.किस कालमें योग सिद्ध होताहेइस अपेक्षा में 


० की 
ना 


:... . आलहन्‍्दाम्तवर्षणी। . ३४७... 


| लेसे दीवा बन्दमकोन में एकरस प्रकाशता है हता 
। नहीं ऐसे नीताहे चित्त जिसने उसका चित्त प्रकाशता 
| और निष्कंपतां करके ठहरता है योग करके निरुद्द इआ 


* । ल्‍ 


न मत अपर जो ब्रह्म ठो- . . 
से नहीं चछता उस सुखक लाभ करके ' 
| कादि के सुख उनके आंधक नहीं गा अवस्थामें 

* अर परमार कल वन कर समस्त ढुख .. 
ख का प्रथम कि के “पी कि लिख उ । 


गे | जो शिथिलता 


हक स्मरण करता गई जल ठहरता दे कु" । 
अग्र भाग में जितना जड़ 
। हे अर जल बठाकर समुद्रकूं सुखाऊंगा ऐस गा, 
दें हे निरोध करने का संकल्प खले सकरा । गा 
रच हे निनका ऐसे योग की ग्रतिकठ गो करना 
की बुक त्याग करके और मन करके सब तरक पा 
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दुख | 
पड । उस त्यागना चाहिये 'टिद्वीके पुरुष. 
योग हे जेसे 


१४८. - आननन्‍्दामृतवषिणी। । 
मकूं रोककर पेयंकरके शनेः शनेः अभ्यास क्रम करके | कुु 
उपराम हो सहसा एकवारहीं जो पूवावस्था में खाना |दुब 
सोना बोलना बैठतादि था उनका सबका त्यागन करे | 
आत्मामें भले प्रकार मनकूं स्थित करके कुछ चिंतवन न. रुप 
करे पूवोभ्यास रजोगुण के वश में मन जो फिर चले तो । अर 
'प्रत्याहार करके अथात्‌ जिस जिस विषयमें मन जावे वही । बोल 
बहींसे रोक कर मन कू वश करे अथात्‌ आत्माके विषय | ति 

स्थिर करे इस प्रकार अभ्यास करते करते रजोग्रण का | स्थ 

क्षय होने से योगसुख प्राप्त होजाताहे शान्त होगयाहे रः का 
जोगुण जिसका इसी हेतुस शान्त हे मन जिसका श्र चचृर 
: हुआ है अज्वतत्त्व निसकूं उसकूं समाधिजन्य सुख | रर 
) न्‍ जब जा प्राप्त ५ ऐसे सदा अभ्यात् ही । गा 
| हुये योगी दूर होगये हैं पाप जिसके वो. अ । हो 
/ सुखपूवंक अल्लतत्त्वकू . प्राप्त होताहे . फिर झतारय | बंध 
- होजाता है सो योगी सब भूतों में अपने आत्माई और | श 
- सब भूतोंकू अंपने आत्माके विषय देखता है सारे सर | मन् 
. हृष्टिह जिसके उनकूं आओ भगवान कहतेहें कि जो सुझ्ई | झुद 
सवेत्र देखताहे उसकूँ में सदा अपरोश्ष हूं वो सुझस अर्थ: 
नहीं जो मुझकू इसप्रकार जानता है दा उसका ् के 
कम त्यागकरके तो याज्ञवल्क्यव॒त्‌ कमें करता न डा. 
कवृत्‌ निषेघकर्म करताहुआ दंत्तात्रेयवत्‌ वर तो नि | 
'मुक्तहोगा वो सर्व प्रंका! मेरे विषय वतंता है मुझसे एस 
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| ६ िणी न जा 
। आनन्दामृतवषिणी।. - १8९ 


कुछ नहीं जानता जेसे आपकू दुःख सुख होते हैं दूसरे के. 
दुवोक्य बोलने में दुःख.स्तुति करने में सुख ऐसेही अपनी . 
पा करके सबक सम देखे किसी कूं दुःख न दे ऐसा पु: | 
रुप मझकू परं सम्बंतूं है यो योगका लक्षण श्रीभगवात्‌ ने. | 
| अजुन कूं कहा अज्ञेन इस- योग असम्भव मानते हुये ! 
बोलते भये हे परमेश्वर समताकरके अथांत्‌ मनकी दो ग- 
. | ति लय विक्षेप उनकूं जंयकरके कैव॑लें, आत्माकार अवः | 
; | स्थान करके जो जो योग आपने कहा इस योग की दीपे- | 
' | काल जों स्थिति उसके नहीं.देखता हूं किस हेतसे मनई 
[ चंचल होनेसे हे कृष्णंचन्द्र मन चंचलहे स्वभावहीसे चप- | 
| लहे प्रमेथन शीलवाला इन्द्रियों के कूँ क्षोभकरने वाला वल- 


| | बालाहे विचारकरके भी गीतनेंके योग्य नहीं प्रतीत होता. 

पर | विषय .बासना करके अनादि का विषयों के साथ » 

| बंधाहुआ है इस हेतसे दु्भेदहे जेसे महाराज अंत 
; | शमें परवंन चलताहै उसके घटादि में रोकना की .॥। 

| मनका निग्नह कठिन गा गो से 
पान करजाना सुमेरुकू. आदिजोब, 
हि ब जल प्रतीत होते हैं यो होजाते है पा नि ;. 
+] नह कठिन इस बातकू अंगीकार करके 0 ता ही 
| उपाय दिखाते हुयें श्रीभगवाव बोज्ते भेद लए, 
| तुमने कहा सो सत्यदे मन ऐसाही है परन्‍्ठ अरात | 
#.| तिहें छय ३ विक्षेप २ सो लयई अभ्यासकरके हर 


* हे ०४० ०0५००४०/८०००००० कि * 
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023 आनन्दामृतवर्षिणी । 


आत्माकांर प्रत्ययवृत्तिकरे जब-करनां ओर विक्षेप कू 
चैराग्यकरकें अर्थात्‌ विषयोमें दोषहाशि करके जय करना 
इन दो उपायसे निश्चय मनका निग्रह होजाता है अच्तःकरण | 
की वृत्तियों का सूक्ष्म होनाना इसीकी नाम मनोनिग्रह 
जिन्होंने देहादे नहीं वश किये हैं उत्तक॑ तो यो योग क- 
ठिनहे जिन्होंने अभ्यास वेरांग्यः करके मन वश 
क्रिया है उनकू यो योग इसी उपायकरके सहजहे जई 
न वूझते हैं महाराज प्रथम तो कोई पुरुष इस योगमें श्र 
दवा करके प्रवते हुआ परन्तु.पीछे उसने भले प्रकार प्रम-' | 
त्ञन किया,शिथिलाधभ्यास रहा योग से चित्त चलकर 
विषय सें प्रवर्त होगया तात्पये मन्द वैराग्य होगया अथवा 
अभ्यास कस्ते करते देहका बीचमें पात होगया वो पुरुष 
) योगका“फल जो ज्ञान उसकूँ नहीं प्राप्त होकर किस गति 


के प्राप्त होतादे क्योंकि कर्मेके फलकूं परमेश्वर में अपण | 
करने से अथवा कर्मोका अनुष्टान न करनेसे स्वगांदिकी प्रा 
पति जो फल सो तो उसकू होंगे नहीं ज्ञानके न होनेसे मुक्त 
- न होगा दोनों तरफ से भ्रष्ट हुआ महाराज कहीं छत्ना> 
. अवृत यो वही में नाश होजाताहे हे परमेध्वर आप 
हो इसका उत्तर देसक्ते हो औभगवान्‌ बोलते भये हे 
न इस लोकमें तो उसका जो दोनों मांगे से भ्रष्ट +] । 
और परलोकमें जो नरक की प्राप्ति ये दोनों. उसके नहीं 
क्योंकि अच्छा कम करनेवाला कोई. भी ढुरगेति के नहीं 
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*. 


में कहते हैं ब्रह्मडोकादिं जो प्रण्यकारी पुरुषों के 

«स्थान 'उनकूं प्रांत होकर ओर बहुत दिन वहां के भले 
प्रकार भोग.भोगकर जो इसलोक में पवित्र धनवाले पुरुष 
हूँ उनके कुलमें वो योगभष्ट जन्म लेतादे यह गति तो बड़े 

। मास करनेवाले की है ओर जिसके ज्ञौन होनेमें कुछ थो 


डीसी देररहीथी वह बुद्धिमांन्‌ तर्ननिष्ठ 


४ आनन्दामृतवर्षिणी।  * 46१३ 
प्राप्त शोता और जो तो अद्धा करके योग में प्रवत होने . 
से शुभकारी है फिर उसकी क्या गांते होती हे इस अपेक्षा 


| जन्म लेता है इस ठोकमें सक्तिका देत होनेसे ऐसाजन्म . 


। ब्रह्मविषय बुद्धि करके 
| होना बड़ा दुलेभ है वो जो रो किसी उसी - 


। योग कूँ प्राप्त होनाता है फिरं आन ल्यि 80 । 


करता है जो पराये वशभी हो _ बंक केस॒ति 
विपये कर देता है इस अ 
हे गा दे 2 है ज्ञानकी इच्छावाढा जो 


योगश्रष्ट परन्तु फिर काले पाकर जिसकी 
का पक उ्॑ंव कर पतंता है तात्पयेवेदेनि 


हुआ अपने आपके कृतकृत्य जानता है ओर जिन्होंने 


नहीं हुआथा और पापके 


है 


कि] 
किक कम जज 
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जनम जन्मे प्रयत्न करके दूर किये हैं पाप 


१६२ - * आलन्‍्दामृतवर्षिणी। ्ु 
जन्म में -सिंद्ध होकर वे उस गतिऊ अथोत तह्मानन्दक .. 

* प्राप्त होगें तो इसमें क्या कहना है गा और प्रकारके 

विषयों में दोषहृष्टि पूर्वक जीवन्स॒ुक्ति के साधन सुनो 


सेसारी छोक दो पदांथोंकू विशेष -कहते हैं घन 4 खली २... 


प्रसिद्ध है कि चोरी दिस; झूठ; दम्भ) काम; कोष गए 

मं, भेद, वैर, अविश्वास, स्पद्धां असूया, निन्‍दा। छलादि 
- अनेक अनथे करके घन सिद्ध होता है ओर उसके कमा: . 
 नेमें परदेशमें रहना नीचोंकी टहल करनी पराधीन रहना: 


दि और रक्षा करनेमें चोर. राजादि का भय और व्यय |, 


. करने में उसके कम होनेका दुःख और नाझहोने में जो « 


. दुःखं उसका लिखना क्या चाहिये सब जानते हैं तात्पर्य क्‍ 


॥ : जिसके आदि मध्य अन्त छेशही केश है ऐसे ढुःखों के 
. कारण पनकूं पिक्वार है ओर जो प्राकृत जीव धनसे 
> ' मदिरा मांस यूत राग द्वेप अभिमानं अहंकारादि ऐसे एस 
यहां अनर्थ कर कर नरकका सामान करते हैं.वो व्यवः 
स्था कहांतक लिखें तात्पये जितने पाप हैं का धनसे 
होते हैं यो धन पापी विद्वान विचारवान्‌ से भी अत 
करादेता है इस वातकी सिद्धिमें शरति स्मृति इंतिहा॥ ॥ 
- युक्ति आदि बहुत प्रमाण हैं इसके त्यागका अधिक मार 
त्मय शास््रमें लिखा है संसार समुद्र में कान्‍्ता कॉच थी 
आवते हैं तीनों भवन इनमें अम रहे हैं जो इन दोन 
विरक्त है वो मनुष्यादि नहीं परमेश्वर है . स्नीकी स्तुति ४ 
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. - आनन्दामृतवर्षणी। .. 4५६१ | 


| सुनो चांडालके घरकी 3030 3 पर 0 हर 
मल मृज्र मांसादि पड़े रहते हें द्वारेमे चिह्न र । 
लगे.रहते हैं अस्थिके खुभ चम्मंकी र्जसे वँपे रहते हें... | 

मकानके ऊपर चरम . पड़े रहते हें. जोउसके मकान की. | 
| यो व्यवस्था है तो विचारो कि उस मकान की जो मोरी : ! 
| जहां कूं उस मकान का मल जाता है उसकी से उपमा 

, दिनी चाहिये विचारो री में ये सब॒वस्तु हैं वा नहीं स्रीका 
शरीर मंकान बस भीतर .उसके मल्सूत्रादिका होना 


जानते हैं कि ऐसे जीव मिनके विष्ठा मुरदे के माँ 
दोष नहीं फुरते उनके लिये अनेक प्रयत्त करते हैं प्रा 


पे रीर में ओर पशु में क्या भेद हुआ 
और | है न 
रा प्रसंग है इस प्रसंग कू बहुत वया छिस बुद्धिमान जीवन्छु . 
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१८४... आहनन्‍्दामृतवषिणी। |...» 
- क्तिकी इच्छावांला इसी प्रकार सब पदार्थों में दोष दृष्टि कर. 
, कर उनका संग न करें और वोही चांडाल के घरका हि द 
. .स्त अपने शरीर में घटावे-अथोत्‌ चाण्डाल भी उस घ 8० 


है  झुंद्धा.३ भोगों की वासना ओर संसारमें प्रसिद्ध होनेकी 
बासना मिलना २ शुद्धवासना मुक्ति की हेत॒दे पि न 
वासना जन्मको हेंत॒ है देहयात्राके लिये मिक्षादि के 
. प्रयत्न करना.यो ज्ञानी का वासना बंधका हेतु ह । 
. गवान कहते हैं जिसमें शरीरका निवोह दब ४४ 

- 'ताहुआ पापके नहीं प्राप्तदोता ज्ञानीने 
. सिवाय ओर वासना का त्याग करना तीन अकजारग बासना 
... दुख करके त्यागी जाती हैं देह बासना १ का 
| “ शा्नवासना ३ श्रारकू बहुत उपतने चंदनार 
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क्‍ आनन्दामृतवर्षिणी। .. १६६ .. 
ढगाकर चिकना चांदना. रखना ओर जो इच्छा रखनी 
कि यो शरीर सदा आरोग्य रहे यो देह वासना १ 
यो इच्छा रखनी कि; सब छोग मुझकूं भछ कहें. यो छोक 
वासना २ शास्त्र बासना: दो प्रकार की हैं एक तो क्‍ 
बहुत पढ़ने सुनने की इच्छा रखनी अर्थात्‌ .जाने इस 
शास्र में क्या क्याहे दूसरी नो कम जपादि करना शात्र 
विहित करना यों इच्छा रखनी यो शास्त्र वासना ३ इन 
करके युक्त जो पुरुष उसक ज्ञानी भी भूले प्रकार नहीं. 
होता तात्पय तीनों वासना किर्साकी. पूर्ण हुईं न होंगी यु- 
“किसे विचार देखो वा गुरु शास्त्र से निश्चय करलो ओर [| 
पी दो मा एकतो जे नाश वासना क्षय $ ... 

: ओर दूसरा सदा वेदान्त का अवणादे करतार इनका आगे 

/ गिव सुनो जिसकू संशय विपर्यय करे रहित भले प्रकार, 

शान होगया है उसकू तो मनोनाश वासना क्षय इुस्य है. 
ं अवणादि गोण हैं ओर निसंक भले प्काए हे नहीं दुआ . 
। हर शय विपयेय है उसकूँ अ्रवणादि मुख्य है मनोनाश शिएमे ४ 


भर के साधन सुनोवा 
गोड़ है मनोनाश वासना के रकत रहे ओर गिष्ा े 


करी है मन बुद्धि निसने जिससे छोग उद्लेंग न करें जो ढो- 


१५६  - आनन्दाम्ृतव॒षिणी। पु 
पे छोग उद्गेग न करेजो ढ- | 
गोंसे उद्वेंग न करे सोभक्त सुझकू प्यारा है भक्त स्थित अज्ञ | ै 


_... आाक्‍्य हें हे युविष्टिर म॒क्तिमें जाति कारण नहीं शैम के । 

| गुणकांरणदेंये शम दमादि गुण जो चाण्डालके भी ₹ हे 
देवता उसकूँ ब्राह्मण कहते है जेसे स्वपमें प्रपंचपर्तातहीत 4. 

ऐसे जाग्रत प्रपथ् का निश्चय करे जेसे वाजीगरके 

: .थों में बासना नहीं.होती ऐसे इन पदार्थों -क जानकर ५ 

सना न॑ करे अपने कूं असंग जानने से और आए किम ने 

* मिथ्याभाव निश्वय करने से शरीर ढूँ क्ष' 2 है 
से बासना को उदय नहीं होता गिसका निवर्सिन कर 

* उसकूं कमें ओर कमंके फूल स्व॒र्गांदि समाधान नन्वी 

मनका जप करना आदि छुछ अपेक्षा नहीं आर 
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' आनन्दांगृतवर्षिणिी।. १५७ | 
पृथक्‌ सबं इन्द्रजालवत्‌ हैं जब ऐसा निश्चय हुआ फिर : 
. मन की वासना कहां जावे जन्म जरा व्याधि मृत्युमें दुः . ! 
खही दुःख है. फिर भी कुछ एक बार नहीं वारम्बार दुःख . 

| उनका अनुसंधान करते हुये वासना का उदय नहीं होता 
कुर्सगके त्यागनेसे भी वासना का उद्य.नहीं होता ज्ञा- 


नीनें किसीको संग न करना ३024 उनका अक्तेपद॒हे क्‍्यों- 
| कि संगसे अशेष. को होतेदें योगरूढ़ भी, कुसंग करनेसे 
| प्रतीत होनाताहे थोड़ी सिद्धिवाला जो कुसगं से पतित . 
| होनावे ती इसमें क्या कहना हे औमऊगवत में लिखाहे 


स्लियोंका और ज्ली संगी पुरुषों का संग विद्वान के पा । 


चिन्तवनकर. ख््रीका संग साक्षात्‌ ऐसा अनते 
ै न करता जैते स्कि संगी का संग अनय॑ करता रे 5 
| शान्त यो है ज्येष्ठके महीनेमें विंनभर धूम बट! ही 
ना। खड़ारदी परन्तु मरतानहीं उस धूप करके तपाईईा ४] 
"| रत उसमें बैठे रहनंसे निइचय होता है कि मरना 
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१८८ * - आनन्‍्दावृतवर्षिणी। .. 


प्रकार सब पदायी की स्निषि ऐसा अनर्थ नहीं करती |: 
* जैसा भोगी का संग अनर्थ करता हे महजञनों का तेग | 
* मुक्तिका हेतुहै कामियों का संग नरक का हेतु है ऐसे ऐपे | 
साधन करके युक्त जीव अपरो्ष ज्ञान द्वारा निरचय युक्त! 
५: ही जाता है॥॥-०:क- कक हहप रा करा 75557 जम 
दश आदमी नदी उतरे, पार जाकर संख्या करी कि|| 
कोई हममें डूबा तो नहीं जिसने संख्या करी उसने आप ः 
- हूँ न.गिना फिंर यो निएचय करलिया कि हम.दश थे 
एक डूबगया व आपको भ्रृूंकर_रोनेलगा उस समा 
* कोई और पुरुष वहां आगया उसने बुझा कि तुम क्यी ... 
- शोते हो कह! कि हम दश पाएसे उत्तर थे अब नव है| 
५ एक नदीमें डूबगया उसने जो अपने मनमें संख्या करी 
है » तो दश् प्रत्यक्ष हें उसने कहा तुम शोक मतकरो- दवा 
£ « है यो वाक्य सुनकर उसको निश्चयहुआ कि दशवां इन | 
नहीं कहीं इसने देखाहे अपने आपके दशवां निः्वयन्ी 
* किया इसकूँ तो परोक्ष ज्ञान कहते हैं फिर उसने कहा के 
' « तू मेरे सामने संख्या कंर तब फिर उसने वेसेही आई | 
पृथक नवकू गिना आपके न गिना उसने कहा दशा है| 
'हे तब उसने जाना कि निर्स॑देह दशवां में. हूं इसके “० 
.._ यरोक्ष ज्ञान कहते हैं ऐसेही मिसने गुरु: शास्रसे. का | 
* यो निइचय कर रक्‍खादे कि कोर ब्रह्महे भाप नि 
नहीं किया कि में ब्रह्नहूं इसकूं तो परोक्षज्ञान कहते ३. 
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अल, आननन्‍्दांग्ृतवंषिणी। -- . 4७९ 


है. 


. | करंदेताहे जब यो निरचयंहुआ कि मेंही बह्नहू इसकूं अ- 


'परोक्षज्ञान गुरू शास्त्र पृवंक जिसकूँ हे सो ज्ुन ब॒छि 
 पूव्वंक उसके किये हुये समस्त -पापोंकूं अमिवत्तू' भस्म 


| परोक्षज्ञान कहते हैं यो अपरोक्ष ज्ञान शुरू शास्त्र पूरक - | 


| जिसकूं हे सो ज्ञानसूछाज्ञान सहित समस्त संसारक्ू दूर कर 
' ॥ देताएँ अथोत्‌ उसका जन्म नहीं होता वो निरतिशयानन्द्‌ 
। । क्रनेसे ठप्तितो नहीं होती परन्तु अन्यके विस्तारके भयसे 
(| अठम्‌ परिपरणेम्‌ परमेश्वरकू वारम्वार नमस्कार है कैसे 
“वें परमेश्वर दें जिन्होंने गोपियों के व्नहरेरें ऐसे मो 
ं । बुद्धिथी सो महाराज ने अपने स्वभावके अनुसार मेंरा 


पे | स्कार नहीं किया क्योंकि नो ये जन्म हुआ भर इस गे 


कप विज अपराधके क्षमाके कि कि गे 
' करना इस इत्नता महादोप हर हे कन, 
| ये इसी जन्यमें गारम्बार. नमस्‍कार करताई ऑष्णच 
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!। कूँ प्राप्त होतादे इस प्रंकार परमात्मा का स्वरूप विन्तवन- 


- | दाकारहरलिया अब सोम यो शेपबुद्धि होगे वारमबार 
! । दाग इस हेत से नमस्कार करताहूं कि मुझे णेसा 
| | निम्नय होताहे व्यर्तात जन्मों में महाराज के कभी नम- . 


>प बर> न लत +न जज >जतकलण »थे जन ७ +० ्थ्यछ2 
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| श्रीकृष्णचन्द्र महारान उनमें प्रथम दासोऋम यो-मेरी 
आीकृष्णचन्द्र मह भी ५3 


।क्‍ 


जल 
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. औमत्परम हंस परित्राज स्वामी मढूक गिरे जी महाराज. 


पृदु० | द आलन्दामृतवपिणी | /जलओ 


_नद्वाय नम्रोनमः ३- जिसकी देवता में परमभक्ति भर” 
' जैसी देंव॑ता में वेसेही गुरू में है उस आत्माई कह हंये ये 


“*ण््ग्बा  &4 


अथे प्रकाश होंगे अन्यकूं नहीं होंगे यो. शतिका.अथेहे , 


“५ 02) 


उनके चरण कमलों का पूजनेवाढा अनुचर शिष्य आतनः | 
न्दगिरि नामने यह अन्य आनन्दामृत वर्षिणी सुनी वंश: | 
घर जी. जिनके किश्चित्‌ गुण प्रथम अध्याय में लिखे हे 
उनकूं सुखपूर्वक .तरह्मतत्व जानने के लिये उनका अर |, 


9.) 8 #/  .।। 


. अक्ति पूर्वक प्राथना से अति सुगम आुति पवित्र अति गुप्त |, 


सब विद्या धर्मों ओेष्ठ जो इसमें बल्नतत्त्व सो सुंख पूरक. 
जानाजावे प्रत्यक्ष फलहे जिसमें सो आज द्वितीय ज्येष्ट शु ।, 
छु पश्न द्वितीया रविवार सम्बत्‌ उन्नीस सो पन्द्रह ३९१५ |, 
में विनिर्भित करके समाप्त किया पढ़ने सनने वालोंक शा । 


9) _/ नितहों शुभहो हरिः ऊ तत्तत्‌ हारेः झँ. तत्त्ंत हरे 


उ# तत्सतू श्रीकृष्णचन्द्राय नमोनमः ।_ 


..._ इति श्रीआनन्दाउस्ततवर्षिणीद्मोधध्यायः॥ १० | 


 'समाप्तम्‌ु॥ 


( .... - आनन्‍्दागृतवर्षिणी। ." १६१ 


[: अपारसाएस इज हिला कु 
रोकृपालोकृपबावदतद्िश्वेशपादाम्बुज॒दी ५३): का ॥ वंद्धों-. | 
हिकोयेविषयाउं रगः कोवाविसुक्तोनिषयेविंरक्तः ॥ को 
' वास्तिषोरोनरकःस्वदेहस्तृष्णाक्षयःस्वगेपंदंकिमस्ति ... ९ 
- संसारहत्कस्तुनिनात्मवोषः कोमोक्षहेतुः प्रथितः सएव ॥. 
'द्वारंकिमिकेनरकस्यनारीकास्वगैदाप्राणभतामदिसा ३ शेते 
सुखंकस्तुसमाधिनिष्ठो जाग ता ॥. 
 किशन्रवसन्तिनिर्नेद्रियाणिकान्येवमित्राणिनितानितानि 8 
|कोबादरिद्रोहिविशालतृष्णःओऔरमांश्वकोयस्यसमस्ततोीष)॥ 
।जीवन्धृतः कस्तुनिरुद्मोयः कांवास्टव॒तास्यात्मखदाइरा 
“ जञा«पाशोहिकोयोममताभिधानंसंमोहयत्येवसुरवका जी ॥ 
कोबामहांघोमदनातुरोयोमृत्यअ्कोवापयरी: व 
कोवायुरुयोहिहितोपदेशशिष्यस्तु के रणव ७ कि को, 
, |दीबेरीगोभवए्वसाधोंकिमोपधंतस्या ना किसने 
 ाद्भूपणमस्तिशीरंतीर्यपरंकिस्वमनोविशुद्धमु ! ५ को 


या ० «०5235. «-> 


चकत्फ््श्ल्छ...... ४५ जी 
ह ।०+००ी३०+++३०००+>«>्०्>नल्‍ण+ बनणस>्22 
9 ०, अ>>>+->--लनस 


ल्‍ 


यंकनकअकान्तासेव्यंसदाकिंग॒रवेदवाबयम, ९ कैहेतवी 
अहगतेसतुसन्तिसत्सज्ञतिदा तिल कवि |. 
सन्तोंडखिलंवीतरागाअपास्तमोहाशिवतत्ता मं २68 
/वाज्वरआणभतांदिविन्तामूलो म्तकी परत तय पा 
_ कार्याप्रियाकाशिवविध्युभ्के: कि कि  । 
हे! १० विद्यादिकानलगतिम कमल न 
बिक्िहेत: ॥ कोलाभआत्ः या नितंजगत्केनः । 
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१६२. - आनन्दामृतवार्षणी। 


ः नोहिमेत् ११ शरान्महाशुरतरोपस्तिकोवामनोजबाणेब्ये. 
. यितोनयस्तु ॥ प्राज्ञीईतिधीरब्समो$स्तिकोवाप्राप्तोन 
: मोहंछलनाकटाक्षें: १ विपाह्निषंकिविषयाशसमस्ताहुः 
खीसदौकोविपयानुरागी ॥ धन्यो5स्त्कोयस्तुपणपका, | भ 
रीकं'पूजनीयोनल॒तत्त्वनिष्ठः १३ सवोस्ववस्थास्वपिकि 


| 


न 


[ 


ु् 


शो 


. नकार्यकिवाविधेयोविंदुषाप्रयत्नातू ॥ स्नेहेचपापंपठ | स 
 नंचधमःसंसारमूलंहिकिमस्त्यविद्या, १४ विज्ञान्महाविज्- | य 


तमो5स्तिकोबानायोपिशाच्यानचवेचितोयः ॥ काश । रे 
खलाप्राणमृताशनारीदिव्य॑त्रतंकिश्वनिरस्तदेन्यम्‌ १५ ज्ञा । 


व 


तुनशक्येहिकिमस्तिशेवेयोपिन्मनोयचरितंतदीयम्‌.॥ की , * 


! 2॥ वासोनसंगः सहकेविधेयोमूर्सेशपापेअसलेअनीचेः 
मुम॑क्षुणाकित्वरितंविधेयंसत्संगतिरनिममतेषुभक्तिः 
: . छघ॒त्वमूलंचकिमथितेवुगुंरुत्ववीजंवदयाचनंकिम्‌ .॥ 
तोस्तिकोयस्यपुनन॑जन्मकीवाम तोयस्यपुननेमृत्युः 
मूकस्तुकोवावधिरश्वकोवा युक्तेनवक्तंसम येसमंथेः ॥ 


द दुस्त्यजासवेजनेदुराशाविद्याविहीनःपशु रस्तिको वा 


१6 |! 
-॥ | 
.१७ | 
जा- 
१८ 
तथ्य | 


] 
| 


. सपथ्यंनश्वणोतिवाक्य॑विश्वासपाजंनकिमस्तिनारी३ ४तत्त | 
 . किमेकेशिवमद्वितीयंकिसुत्तमंसचरितंवदन्ति ॥ किक / 


त्वानहिशोचनीयुःकामारिकेंसारिसमचेनाख्यम्‌ २०शत्रोम | 
' हांशइतमो5स्तिकोवाकामःसकोपानत॒रों भतृष्णः ॥ मै! 
यत्तेकीविपयेःसएवर्किदुःखूसूलंममताभिधानम्‌ २१ किसे 
ण्डनंसाक्षरतामुखस्यसत्यंचकिधूतहितंतदेव ॥ सत्यासर्ल 
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760[ 


- आनन्दामृतवर्षिणी।,.... ओ8३ 


लिखियमेसम्परयंपरकिलभसदेन रु २२ कस्यास्ति 
। नाशेमनसोहिमीक्षःकसवथानास्तिभय॑विस॒क्तों ॥ शल्यपर 
| किनिजमूर्॑तेवकेफेह्यपास्यागुरवश्ववृद्धाः २३ उपस्थित 
| ग्राणहरेक्न॑तांतिकिमाशुकार्यसधियाप्रयत्तातू ॥_ वाक्काव- 
 वित्तेसुखदंयमप्न॑स॒रारिपादाम्बुजमेवाचित्यम्‌२४केद्स्यवः 
| सन्तिकुवासनाख्याःकश्शोभतेयःसदसिप्रविद्यः ॥ मात का 
| यासुखदासविद्याकिमेधतेदानवशात्सविद्या ९5 कह 
। भीतिशसततंविधेयालोकापवांदाह़बकाननाथ | को 
| बंधु/पितरौचकोबापिपत्सहायोपरिषालकोयों २६ इु्दया 


छः भा आंगाक आय हब 


|. नवोद्धंपरिशिष्यतेकिशिवेंप्रशांतंसुखवीधरूपम)। गा 
, स्मिन्विदितंजगत्त्यात्सव गिल गा 
- लेभंसहुरुरस्तिलकेसत्संग । 


| सर्वस्यशिवात्मवोधकिदुजयंसवेजनेमनीजः 2 ता 
न्‍ पशुःकोनकरोतिपर्म्राधीतशास्ोपिनचात्म ॥ 
। द्वियंभातिसुधोपपंस्ीकेशत्रवोमित्रवदात गाया 532: 


. |यत्म्रीतिकरंसुरारेकास्थान का शा वातमतत्तय्‌ ३१ कं 

| शैकिपरिचितनीयसंसारमिध्यालशिवात्मतत तन 
| 'तावाप्रश्नोत्तराख्यामणिरततमाल। 

»  गतावाश्रवर्णंगतावाभश का गकयेबसदयः ॥ ३२ ॥ 

“ (नाप 


समाप्ता ॥ 
| (-0. (५ इत्यानन्दामृतवर्षिणी 
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रब ७4, जा अल मक की अक५+>+ 4 जि, में ७ 


वृ६४ ., ऑआनन्‍्दामृतवरषिणी। 
रेंहिकासुप्मिकत्रातापिदेसेक्तेशसिद्धये ॥ बहुकृत्यंपुरा- । 


' 
#दुसिनो 
इज्ञास्समंसन्तुकामंपुच्रापेक्षया ॥ परमानन्द्पूणाहसंप्रा | ६ 
पिकि मिच्छया४शअनुतिष्ठान्तिकर्मांणिपएछोकयियासव/॥ । | 

र् 
[ 
| 


. न्त्वथशास्रराणिवेदानध्यापयन्तु॒वा ॥ येत्राधिकारिणोमितुना 


॥ धिकारोकरियत्वतः ४४ निद्वाभिक्षेस्तानशोचेनेच्छामिन- 


४५ गुजाएुजाविदंहोतनान्यारोपितवाहिना ॥ नान्‍्यारों ॥॒ 


जानन्कस्माच्छणोम्यहम॥मन्यन्तांसशयापन्नानमन्ये5हम | 
संशयः ४७ विपयंस्तोनिदिध्यासेत्‌ 
हात्मत्वविपयासंनकदाविद्धजाम्यहम्‌ ४८अहंमनुष्यइत्या' 
: दिव्यवहारीबिनाप्यसुम॥विपयासंचिराभ्यस्तवासनातोश । 
कल्पते४९प्रारब्धकर्म्मणिक्षीणेव्यवहारनिवत्तते॥कर्म्मी कि 
येंत्वसोनिवशाम्पेद्धयानसहस्ततः<"विरंटत्व॑ब्यवतेरि८ 
दानमस्त॒ते॥अवाधिकाव्यवंहतिपइ्यनध्यायाम्यहक त 
«१ विक्षेपोनास्तियस्मान्मेनसमाधिस्ततोम॑म।विश्षेषोवा 


] माधिवामनसःस्यादिकारिणः%र नित्यात्मभवरूपस्यर्की 
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आनन्दाम्ततवार्षिणा | .१६५ 


वानुभवःपृथक|क्तंकृ त्य॑प्रापणीयंप्राप्तमित्येवनिश्चयः ६३ 
व्यवहारोलोकिकोवाशास्रीयोवान्यथापिवा ॥ ममकतुंर 
लेपस्ययथारब्धंप्रवत्तताम ५9 अथवाक्ृत्कृत्योईपिछोक 
| जुग्रहकाम्यया॥ शार्ख्नीयेणेबमार्गेणवत्ते<हंक [ममक्ीतः ५५ 
देवाच्रेनस्रानशोचमिक्षादोवत्तेतांवुपु* '॥ तारंजपतुवाक्त- 
द्रतपठित्वाम्रायमस्तकम« ६्‌विष्णुध्यायतुर्धीयंद्ध त्रह्मानन्दे 
। विलीय॑तां॥साश्यहंकिचिद्प्यजनकवेनापिकार ये रे 
न 23002 ॥| मान 
निरन्तरम्‌ ५८ धन्यो<ंधन्योहं 
गि।पल्यो पता धर्न्या5ह 
ह (रिकंनवीक्ष्क्षेद्य। <हंस्वस्या 
धन्योहंदुखंसांसारिकंनवी 


। ज्ञानंपलायितंकापि ६० 


| 
। 


'धन्योहंधन्योरहंप्राप्तव्यंसव॑मदयसम्पन्नम ३3 मं 
बह रपमाभवेछोंके ॥ धन्यो5हंधन्‍्यो:हघ 
न्योपन्यःपुनःपुनर्धेनय न पुरयदर से मार अशरमरोणा 

तेहढठम्‌॥ यर्यसम् 
। स्रमहोशासत्रमहोगुरुरदोगुरुः ॥ अद्योज्ञानमहोज्ञानमदीसु 
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१  आनन्दाम्तवर्षणी (० 
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जाहिरात || 
श्ीमद्भागवत् संस्कृत तथा भाषा- 
टीका सहित-। 


|... ओवेदव्यासप्रणीत औमद्भागवत सबसे कठिनहै और इसकोप्रचार - 
! . भरतखंण्डमें सबसे अधिक है यह अंयछ्षिष्टतोके कारण सकेसाघारण 
छोगोंको टीका होनेपर भी अच्छी रीतिसे समझना कठिन या कोई २. - 
स्पढोमें बड़े २ पण्डितोंकी भी बुद्धि चक्करमें प्रड़जाती थी, . 
इसलिये विना संस्क्रत पढ़े सवे साधारण पण्डित व स्वल्प विद्याजा- 
* ननेवाल्े भगवद्धक्तोंके छाभार्थ संस्कृत मूल व .अतिप्रिय ब्रजभाषा 
टीकासहित जोकि हिन्दी भाषाओंमें शिरोमणि और माननीयहै उसी 
* आपाम टीका वनवाकर प्रयमातृत्ती छप्रायाथा वह. बहुतही जल्दीं 
हायोहाथ विकग्३) फिर द्वितीयाबृत्तिभी विकगई अब इसकी त॒ती- 
यादृत्ति द्वितीयावृत्तिकी अपेक्षा अच्छी तरह शुद्ध करवाके मोर 
“अक्षरमें छपायाहें और भक्ति ज्ञानमागीं ५००अतीव मनोहर दृष्टांत' | 
. दिये हैं. कागज विछायती बढ़िया लगायाहै, मांदात्म्य पष्ठाध्यायी .. | 
भाषाटीका सहित इसके सोथहीहै) अयमावृत्तिमें मूल्य १५ रुपपा या. 
इस आवृत्तिमें केवल १५बाराही रुपया रक्ख्ा है. 


पग्मपुराण समग्र सातों सेंड ५०००० अँय छपातयार है मूल्य 
| डाकब्यय सहित केवल २८ रु०मात्र अथांत्‌ १८ रु० मेंजनेंद्े . 


पु बी 22 2220 5 के 
४०->- सा के 


, ०८. 
2:....+* 


५ २ 


घर बैठे अंधमिलजावेगा-. , २3 


|. औमद्वाल्मीकीयरामायण। 
ओऔवाल्मीकीय रामायण२४०००प्रेथका सरल्खुबोध 
। बजभाषाटीका बनवाकर छापके तेयार किया दे जिसके 
'बीचमें मूल और नीचे ऊपर भाषादीका है, ओर एक 
बाल्मीकीय रामायणका भाषाबातिक छपा हे.जिसमें. ., 
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जाहिराध्त ॥ |. 


४ मूलके अलुसांर यथावत्‌ भाषा करके मूल छोकोके 
. अंक भी लगादिये गयेहें. रामायणकी कथाझूल पढ़ने:,! 
..._ शालोंको पुराण बांचनेमें बहुत उपयोगी होगा । 

. महाझायोंकों लेना होते २१ रू० सैजदेनेले भ ० 
कासंहित इस पुस्तकको अपने स्थानपर पासकेंगे 
ओर १०रू“्मेंजनेस पासकेंगे.महा शायो! । 

* इस अलभ्यं लाभको शीघ्रता करिये । 
रघुवेश भाषाटीकासहित। _  ह। 
पद्‌ योजना तास्पय्याँ्य सरलार्थ भांपानुवाद तथा गूदाशयामें :. 
टिप्पणी समन्वितकर / अतीव स्वच्छता पूर्वक छापा 


, बैद्यार्थयों के उपयोगी ग्रेथ आजतक अन्यञ्ञ नह छपा मूल्य 
*  केवछ ३॥ रु. ६॥ | 


भक्तमाल संस्कृत अत्युत्तम चारों युगोंके भक्तोंकी कथा | 
|; 
| 
| 
| 
|| 


जता जाजडणेणणा एफ) 
हु न्‍> ४ 


हैं छपा तयार है 


ष्रूड 
</ 


पुस्तक मिठनेका ठिकाना”: « : 


खेसराज श्रीकृष्णंदास, 
है 8200 5 टू सेतवादी ब्यॉकरोड-ट स्वर» के . 


न ३९४५ > "६; 
"७४ नं के हे 2 


श्र 
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